घ् हुमा ऊतक 
प्राशद्विपकली रू 05 


छिपकी #/जाल़बस्का नाम | 
अधविकलकर॥ ४ ०३४४५५ 
[+ देबक- 


त्नाह स्मेहश्य होना । 
प्रा०्लिमा(-पं+ कक ) 

क्लेधा; मौफ़ी | 7 

प्रा०लियालीस-(सं-पह्वत्व/रिशित, 


'अक्वेल्वा रिंशत-सील्ीस ) गु ४ 


अाज्ञीस और छः 
प्रा० दियासीर्ँ सं० फ्हेशीतिः पट- 
छः अशीति-अस्सी ) गु5 
सती और थे! | * 
-( स०छली, ः 
जा १8 %8 बला, स्वेत्रा,पोस्त। 
डिंहत्तेर- म्स० च्टपप्नाति 
चंटल्अओ सप्ततिं-संत्तर ) गु० सत्तर 
और छः । अप 
६: कद बो5 तुल्के और मिले 
हक 
वीक सै ० बिका; छिक् ऐसो 
शब्द, छ>करना ) ख्रीं० शब्द जो 
नाक से होता है। 4 
चुढ बला, बहैंगीकी ढोरी, जालंकी 


प्राः 


प्रा 












बा, जिसमें 'कोई | प्रा० छुक्ृंदरकषेड़ना-बोल% 
| जलंटका देने हैं। |: |. ली खाना, कलछझ लगाना; बुराई 


खी० एक मकर की रंगों हुँआ 
कपड़ा |: 0# ७ | [ सौंचना | 
प्रा० छींटेन[--करिं० स० लिंड़कना, 
प्रा०्छींट[-१९ छौंटो, टपका, बिन्दु । 


| प्रा० छीजना कि? 2. पटना, 


कम होना, सखना; आुरज्ा, देखा 
देखी कोने योग, छीज़ेकराया-ब्राढ़े 
रोग, कहावत ० जो कोई किसी को 
देखा देखी तप अथवा: जत आदि 
करता है उसका शरीर दुबला को 
जाता और बीमारी बढ़ती: है। 

प्रा० छीन-( सं? क्ञीण ) गु९ मर्द) 
पतला, दुबला; छश, मठ हुश्रा, 
लागर । 

प्रा० छीनना-कि? स०- लेलेना, 
खींचलेना, जबरदस्ती से लैलैना, 
मपट लेना | ! 

प्रा० छीनादानी करता -शेल० 
मपट लेना, कपरो ऋषटी करना, , 
बीना कपटी करना | -[ दूध | 

प्रा० छीर-( सं० ज्ञीर ) पु० कुर्ष, 

ब्रो० छोलना-क्रि* 'स० कॉंटना) 
छिलका उतारना | ! 

प्रा० छुद्टें दर- स० छुछुन्दरी, छुछु 

ऐसा शब्द, हफा डा )-घु० एक 

जानवर का नामें के तहत 

चुग॥ 


हद 





। करना, एलिंदार करना; प्रा० छेंकनानकिक का 23] 
बहकाना | कए ,हाह:ह् | ही अटकाना, पेरनाक-# ,एहछ 
प्रा छुट  लं-छलइदा के करना | परा७ छेढ़ बेड) स०-हिजाबऊ 
क्रि०बबि० सिवाय; २ छोंठो ) गु० | सतानां | एःः शत ,हतहत्कछ 

छोढक थोड़ीछ- पत्र ० जप बेल ०; टोकदाक, 
प्रा० छुटकारा(छहना)३०-छड़ाव, | छेड़खानी | तना, खिल।वट, 

उद्धार, मुक्ति मोक्ष, रिहाई-। टेडीबासाकी प्र? जड़ ०? 
प्रा० छुट्टी -त्लीौ  छृठफ़ारा, रुखसत, | सुंठ छेद ((लितः 


अवकाश, फुस्सत, सप्य | : 
सं० छुड़ /(छेदनः) पु०झ्ाच्यादन, 
आवरण,नी च; सर्व; मिथ्यावादी; 
हुच्छ, पेच; फेर, किरण; भूषण । 
प्रा० छड़ौतो -(छड़ाना) छ्ली * छुड़ा 
नेंका मोल । | प[बूना, नींबू । 
सं० छेंर १० छुरा छुरी सत्री० दरा, 
सं० छरिको) (छुरं>काटना) 
छ््री |; चक्र, चाकू | 
प्रा० छुह्रु १९ खतरे, एंक फल 
का नाम |... है 
ग्रा5 छूछा-य ९ खली, सख्वोखला,, 
शून्य, था, जिष्फछ, पु०, टोना, 
टोटक', जादू | 


प्रा० छूट 7५ इतना ) ख्रो० बोड़ना; 


बद्दा। छुड़ान | 
प्रा० छूत (छा) ख्री० छूना, अपवि- 

जता; किसी से छूओ जाना | 
से० छूद-( छदल्पक्ाशकरनां )य० 

अकाश/ दीक्ि, वमन|बिलाफ यु 


हुआ, मिन्ने का हरे, भागे । 
प्रा० छेद ५ सं? बिंद ) पु हुं, 

खड्ड, पांदे । रह ०9 
प्रा० छेदना (सें* बेंदेन, बिंदका 

टना, क्रि० स० बेबना, 

धसाना, चुभाना, लक 
प्रा०डेनी ख््री ०रुखानी, ट ( 

० छेमण्ड-१९ मुरहा, माता 
24230 

अनाब | 


प्रा० छेरी (सं>बागी,छोल्कड़ना 2: 
ख्री *%बक़री |; 5] ८ ७ फर्क 
प्रा० छेदा।( सं? बेदन/बिदुसक़ाट- 
ना ) घु» जिक्र: लक्रौरं हे 

प्रा० देर | १९ बांकाशकड़ेत/चि- 
बेला | ऋश्िपा। ३ कक शी 
















बोटा 
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जग 


प्रा० छोटा( सं* छद्ठ )शु० लछुः | प्रा० जग (सं> यज्ञ) पु० यज्ञ) ब- 


छहुरा, फनिप्ठ। 
संब्छॉटिको (हद त॑ इका ) स्रीठ 
उच्चाल, स्पशे, छूना, अंगुप्ठ। अं 
शूंठी, कोपीने, लैंगेडा,: कछोों, 
५», 90 0।3/ अत 


प्र० छोर ५०अन्त, किनारा । 
सं०छोरए _( छर +अन,छुए-्बेद- 
ना )-ु: स्पाग, पैना करना,कर्त न, 
काटना.। 
सं० छोरंग ३० नींबू, खट्टा, बना, 
सफ़ेद्ी सफेद, करोंदा, 
प्रा० छोह (से० ज्ञोभ ) १० प्यार, 
स्नेह, मोह, मीति | 
प्रा०छोही (डोभ) ए० पेपी ,प्पारा, 
स्नेही, अनुरागी | 
प्रा० छौना ५० जानवर का बचा । 
ज 
सं० जॉ(ननत्पैदा होना, वा जिरू 
जीतना) पु० शिव, २ विष्णु, १ ज- 
उनमे) 8 भाता पिता, उत्पत्ति; झुरभां, 
अंजन, शेष, राशन, जीवे; शरीर 
आईदि। 
प्रा० जक 2 गाड़ांधन का रक्षक । 


प्रा० जकड़ना कि: स० कसर 
कसके वांधना, खींचना, बांधना, 


है. 57 28622 


लि, २ उत्सव, पे | 
प्रा० जगजगाहर* बी ० ८ 
चम्रकाहट, प्रकाश; उजलाई । 
प्रा० जगजागी-ज्ी० | संक्षार में 
बिंदित हुई, दुनियां में ज्ञाहिर हुई । 
सं० जगत्‌ (गम्‌-जाना) ए्‌5 संसार 
जंग, दुनियां । 
सं० जगती-( गष्व्जाना ) खतरी० 
पृथ्वी, धरती, २ लोग। 
सं० जगदम्बा (जगतसंसार, भे 
स्वान््मा ) ख्री ० जगमाता, महामा- 
या, देवी, दुर्गा । 
सं० जगदाधार ( जगवरसंसार, 
आधारल्भासरा )) पु० अनन्त- 
शेपजी, संसार, का. आाँसरा, 
२ हवा, बायु । 
सं० जगदीश (जगव<संसार, इश 
नस्वामी ) प० परमेश्वर, सेसारका 
करता, जगन्नाथ, विष्णु | 
प्रा० जंगना ( से? जागरण, जाए 
अ्जागना ) क्रि० अ० नींद से उठा- 
ना, सचेतहोना, नागना॥ 
संण्जगन्नाथ (जगव्‌>संसारुजावर 
स्व्रांपी ) प० विष्णु, जगद्दीश, जग 
त्पति, जगरूय का मंदिर कड़ीसा 
में जगन्नाथपुरी में है जहां बहुत से 
यात्री जाया कस्तेहैं। 7: 
प्रा० जगमंगा[-श० बमकीला/चप- 
कदार, फलामल। 


प्रा० जगाज्योति-(स* जाप्च्ज्यों 


सं० जह्जम-ई गररजाना ) गु०चलने 


# 






















उसेसार (की: मा) जगदस्वा; देवी 
जुर्गो) सरस्वती ॥- ५ 77उप- 
प्रा० “मं स्ली० गौर, स्थान, 


जागह। टेकन:।«..... सिं०्जपन्ये जग + लय सेन्दुल्मर 





प्रा० जगहछोड़ना-गेज * कागज | परम नीच, पिललो | 7 : 
में कुछ जगह विन लिखीं रखना । | प० जधन्य॑ज-ए “कनिफ् श्र अधर्षा 

प्रा० जगहसिरखरचना-जेल ९. | पृ जझ्जा-( हनल्‍टेंढों जानो, वो ज- 
मौक्े पर खचे करना, यथोचित खः | नतपैदा होना) स्ली० जाँध, जानु, 
चुन,जहां चाहिये वहां खरचकरना।  जानू।._ त्रत्क 

प्रा० जगह सिर होना-बोल* | प्रा० जचेना-क्रि" स* अट्कलहोना 
किसी-कामः परहोना, ठीक होना, | नज़र में खटानां। _ / ! 
यथोचित झोना, जैसा चाहिये वे- | प्रा० जचावट-( जींचना) भाण्खीए 
सा होना | जांच, परख । £ 77 





प्रा० जेजाल-(स० जनेनाल, ज 
मुष्प,नाल>फदा ) पु० 

उल्भाव, कलेश, कंभटघबरा है 

व्याकुलता, कंठिनता | _ 
सं० जदा-( नद्तइकट्ठाकरना ) खली ० 
बालों का जुड़ा, बिखरेवाल, पिले | 
हुयेबाल, जड़, हक्त को जड़ | 
से० जगजूद-( जय 


विः) छल ० चमक, भड़क, जगजगा- 
इट, बहुत अथवा बढ़ी जोत | 








- बाला; जिसमें चलने की शक्तिहो 
२ पु० योगी जिनके सिर पर ज 
था होती है और छोटी घंटी को 
बजाया करते हैं और महादेव के 
मजन गाया करते । [ भाड़ी | 





खी० एक औपध का नाम जे 
सं० जठायु-( जय और याउ्नाना, 
वा जटर-बहुत, आयुरूउम्तर जि- 
सकी ) पु० एक गीध का नाम 
जिसका बणेन रामायण में है.। 
से० जटित-( नदुरमिलछाना, जो 
डना ) स्मे० जड़ाऊ, जड़ा हुआ | 
सं० जटिलू-( जय ) गु०जदाबाला, 
जटाधारी, पु० सिंह, * ब्रह्म वारी, 
हे शिव | 
से० जठर-( ननःपैदा होना ) पु० 
पेट, र्ढर, गर्भ, कोख, गु० कठोर, 
/ दृढ़, २ बूढ़ा | 
सं० जठराग्नि ) ( जठर>|पेट,अग्नि 
जठ्ानल | वा अनलर भाग) 
ख्री० पेट की आग जिससे खाना, 
पचता है, २ भूख, १ पेट का रोग। 
सं० जड़-( जल>ढकना ) पु० मूल, 
मुस्त,टंढा,अज्ञ/नी,नित्ो ध, गावदी, 
भकुआ । 
प्रा० जड़- से? जटा, जदूच्दूकट्ठा 
वरना ) ख्ली० मूल, कारण, नेंब, 
ठहराब । 
प्रा० जड़ना- सं? जठन, जद-मि- 
लाना ) क्रि० स॒० मारना, कट 
कारना २जो ड़ना,लगाना, साटना । 
३ नग बेठाना, खोद कर बनाना । 
प्रा० जड़ पेड़ -च्ली० एल समेत पेड़ 
सबकासब| - 
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प्रा० जड़पेड़सेउखाड़ना-बोल* 


उखाड़ डालना, जड़ से खोद डा- 
लना, मूल समेत घखाड़ डालना | 
मु० जड़मति जड़ +माति)ल्ली ०निदु- 
द्धि, बेवकूफ || 
प्रा० जड़हन-ए *अगहनी धान | 
प्रा० जड़ाई-( जड़ाना )भा०ख्त्री ० ज॑- 
डराने का मोछू, जड़ाने का काम । 
प्र० जड़ाऊ-?* जड़ित,णढ़ा हुआ। 
प्रा०्जड़ित -(सं०नटिव)म०पु०ज 
डा हुआ | [ जोइरी । 
प्रा० जड़िया -*"(० अड़नेवाला, 
प्रा० जड़ी (सं० जटा। ) स्त्री ०आप- 
थी की बेल की जड़ । 
प्रा० जड़ीबूटी - ली * दवाई। रूल- 
डी, बेली | 
प्रा० जतन-(४*पत्र ) एु० उपाय) 
उद्योग, परिश्रम, पिहनत,२इछाज | 
प्र० जताना-( संश्यत्>यतन कर 
ना ) क्रि० स० चिताना,बुका ना।ब- 
ताना, बतलाना चेतना, सुधकरना, 
२ प्रकट करना | 
प्रा० जती-(सं०यति) पु ०जितेंद्रिय, 
संनन्‍्यासी, भिखारी, योगी । 
० जतुक-३० लाख, हींग। 
प्राण्जथा-( सं०्यथा ) क्रि०बि० जे 
से जिसमकार से |... « 
प्रा०्जत्था-(सं०यूब). *मंदली,दल 


समाज) टोछी, भुंड । 
: प्रा० जल्याबॉँधना ैल९ (कुण्ड 
बनाना, ग्रोल बांधना । 
सं० जन-(जवलपेदाहोना) पु मनु- 
ध्य, लोग; आदमी, मनुष्य जाति 
व्यक्ति, २ दुष्ट वा नीच मनुष्य । 
सं०जनक-जनत्पैदाव रना )क ०पु ० 
बाप, पिता, * मिथिला के राजा 
और सीताके बाप का नाम | 
| सं० जनकतनया) ( ज्नकरएक 
जनकमुता | राजाका नाम, 
तनया वा सुतान्‍बेटी) ख्री ० सीता, 
जानकी । 
से० जनकपुर ( जनकरएक राजा 
का नाम, पुर>शहर) पु० तिरहुतमें 
एक शहर है जो राजा जनक की 
राजधानी था । [नक का । 
प्रा० जनकौरा-(सः जनक) ए ०ज- 
सं० जनता-ल्लीः जनसमूह, मनुष्य 
समूह । 
प्रा० जनना-( सं?जनन,जनजपदा 
होना ) क्रि० अ० जन्म होना पेदा 
होना । 
से० जननी-(ननत-पैदाहोना) ख्री ० 
मा, मैया, माता, महतारी । 
सं०जनपद्‌-(जन + पद)पु देश, ग्रा 
म। लोक, जाति, क्रोम, जनस्थान। 
सं०जनप्रवाद-३० किवदस्ती, अफ़- 


ख़बर, कलह । 





जननीय (नव + झनीय)म्मै ० _ 
संतान, उपजायागया, पैदा किया 
हुआ | 
सं०जनमेजय (नन-संसार,एजर 
चमकना, वा जन्‌दुएट लोग, एज 
कंपाना |ए० राजापरी ज्षितका बेटा 
सं० जनयिता(जन+३+6ठ,नन 
पैदा करना ) क० पु०पिता,जनक/ 
बाप, जन्मदाता | 
पं०जनयित्री(ननविद्‌ +)क०ख्री ० 
माता, जननी, मा, महतारी । 
सं० जनलोक-(जन-मनुष्य, लोक 
जगह ) थपु० सातलोकों में का 
एकल्लोक जहां धमोत्मा मनुष्य मरने 
के पाछे रहते हूं । 
प्रा०जनवासा-(से ०जन्यवास,ननन्‍्यू 
दुलहेके मित्रआदि , वास-जगह)पु० 
बरातियों के उतरने की जगह । 
सं० जनाश्रय- (जनज्मनुष्य,आश्रय 
ज्अयलंब ) पु० विश्वामस्थान; टि- 
कासरा, २ अधिकार, मजी। 
सं० जन बति / शर्त 
झुनी हु३)ख्ली ० खबर समाचार,क्षि 


बदस्त्री, संदेशा, अफ़वाह । 
प्रा० जनाना[(जनना) क्रि० स० पै- 





द भ्रः 
ई-पीड़ा देना, मारना, वो जन 


मनुष्यों से, झर्दे जांचा जाना अ- 
था जिससे मनुष्य जांचते हैं ) पु ७ 
विष्णं, भगवान्‌, नारायण | 
प्रा० जनि 
जिन 
सं० जनि (जन+ ३) भा “खत्री ० ज- 
नम, पैदाइश,उत्पात्ति। 
सं० जनित- (जन>पैदा होना) म्पे० 
-पु० पैदाहुआ; उत्पन्न, भ्रया; जन्‍्मा । 
से०्जनुस्‌ उ०उत्पत्ि /पेदाइश, स्री ० 
जनु, उत्पत्ति, जनन । 
प्रॉ०-जनेऊ: (सं? पज्ञोपवीत)प *सूत 
का तार जिसकों तीन बणेके लोग 
ग्रले-में पहनते-. हैं, उपचीत, यज्ञो- 
/जपर्बीक्ष-*जनेऊ जेसा चिढ़ जो हीरे 
आदि रत्नों में होता है । 
प्रा० जनित 7 (सं० अन्य) ३०बऱती, 
ख्रीं० बरात | 
श्रा० जझौले 9९ फगड़ा, बखेड़ा, 
; सांसारिक कार्यों का समूह । 
प्रा>जन्ता:( सं यैत्र ) पूं०. तार 


| क्रि० वि० पते; नहीं | 


ओऔधरेभाषाकोप | २९० 





जम 





२ बाजा, ३ गंडा; तावीज़, जन्तर, 
थेठका क। व कआाआ ० 
सं० जन्म (जनपेदा होना ) ु० 
उत्पत्ति पैदा होना, पेदाइश । 
सं० जन्मद्‌-( जनन्‍्य + दंनदेनेबाला; 
दानदेना ) पु० जन्मदातों) बाप, 
पिता । 

सं० जन्मृदिन-(जन्ग+ दिन) ए० 
पैदा होने का दिन, घरसः गांठ, 
वरसबांदिन, सालगिरह] 

सं० जम्मपत्री-(जल्म प्री) ख्री ० 
लंसस्‍्न कुंड डी, जन्मपत्न, ज़ायबा । 

सं०जन्मश्रूमि- (जन्म + इमि) स्त्री ० 
अपना देश, उत्पत्तिस्थान। बंतन 

सें० जन्मान्तर-( जन्मल्‍पैदाइश, 
अन्तर और ) पु० दूसराजन्म,नया 
जन्म; पुनजेन्‍्म, फिर जन्मना। 

सं० जन्मान्ध (जल ते झन्प) यु? 
जन्म-का अन्धा, सूरदास -। 

सं० जन्माष्टमी ( नन्‍्म + भष्टमी ) 
ख्री० श्री ऋष्णका जन्म दिल 
भादों बदी ८। 

सं० जन्मोत्सव्‌( जन्म +इत्स़व ) 
पु० जन्मदिन का उत्सक्र-%जन्‍्मार 
शमी के दिसका उत्सव ॥. . 

सं० जन्ये (जन्त्पेदा करन) म्मे० 

: पु० संग्रॉम; 'निन्दितवाद तलाव 
कौलीने, ६६; उत्पाकष सबक शृत्य 
मिंत्र/ जोकि बाप २ दुलहेंके मित्र 
और साथी आदिएकत + 


जप 






हू पृ०परमेश्वर प्रा० जमघट-(यम5 
का नाम लेना, माला फेरनों) मेत्र | रीरं) जहां बहुत भीड़ से आदमी 
पाठ | ै; चलने से रुक नाते हैं ) पु० मंडली, 
प्रा० जपत-( सं?नपित, जफ्लजप- | भीड़ भाड़, रुंढ 
ना) सो ० जपता हुआ, पाला केर- | प्रॉ० जमधुरें-(सं०्यप्धार/यमेत्मो- 
क्ताहुआ । त, धार-वीखीनोक ) पृ० बटर । 
सं* जपमाला- (जप+ माला)४० | प्रा०्जमना-( सं०्जन-पैदाहोन। ) 
झुमिरनी, जप करते की माला, | क्रि० अ० उगना, उपरनो) पनप- 
माला । ना; बढ़ना, २ हंढ़ होना, गाढ़ा हो- 
प्रा० जब) (सं० यदा, यदतजों )| जाना, ठोस हो जाना ( जैसे पाछा 
जद | क्रि० बि० जिस समय; | अथवा घी ) ३ इकट्ठा होना,४ठी- 
दम अंक ४ कबेठना, लगना; सहना|। (70७ 
प्रा० जबतक ) 'क्रि३बि० जंबलरक | जमहाई' 59 एज 
जबतलक ?जबलों, जिस समय | 2 सी पल़सेक्रा-; 

















जबताड़ी | तक । कर 333०० ॥४:५४८:४; 
ट्री प्रा० सन ! 
प्रा० जबतेब-बोल ० कभीकभी । 
प्रो० जवजब-बे ल? जब कभी । क्र०अ०मुंइखतोलना, ज्मझईलेना+ 
प्रा० जबनतब-बोल* कभी न क बिक. (सं नाग्रावा )9% 
भी, सदा । ४९०० दामाद... पेदी का 
प्रा०जबड़ा-ए०नभा,चौ हड़ू,जमड़ा। पति का | 
प्रा० जमकना--कि० म० ढहरना, |” जमाल्गोदाल३ 9 डगा 
लनिभना । का नाए, दतुइनिया ८ ८ 








प्रा० जमं-( सं यम्र ) ९ यमराज, 
मौत कर 


ही 
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जम्बुक) ( जम्रूखाना ) ह० 
2०] < गीदड़, सियाल, 


शूगाल । 


४-५३ ( जम्बु वा जस्वू 


जामन, द्रीपखंड, | सं० जरती-च्नी" बुढ़िया, हृद्धा! । 
प्रा० जरनी ( जलना ) ख्री० जलन, 


जम्बूद्वीप 
पु० सात द्वीपों में का पहला द्वीप, 
जिस में नौ खंड हैं: उसका-यह 
भरतरंघड अथवा हिदुस्थान एक 
खंड है, . द्वीप शब्द को देखो ) 
सं०जय-( जिर्ल्जतना ) भा०्खी ० 
जीत, विज्ञय । 
सं०ण्जयजयकार-बेलबाला,फतेह । 
से०जयपताकी-( जय +-पताका ) 
ख्ो० जीतकाझंदा,फ़तेहकानिशान । 
सं० जयपत्र-३९ जीतनेका पत्र अ- 
श्वमेध यज्ञ,दस्तृरुलुअमल,पभोग्राम । 
सं« जय॑न्त-(निरनीतना) पृ० इन्द्र 
* का वेट | 
सै० जयमाल-( जग्नच्जीत, माल 
स्माला ) ख्री० जीत की माला, 
स्वयंबरमें लड़की जिसको पसन्द 
करके उसके गले में जो माला डा- 
ल्ञती है बह भी नयप्ताल न्‍ 
ती है। [ ला, विजयी, जयवान्‌ | 
सें० जयी-(जय )$ ९ए०ज़ीतनेवा- 
प्रा० जर-( सं०ज्वर )ल्ली ०तप/ताप, 


ज्वर/ ९ ( जढ ) जड़, भूल | 


सं० जरठ-( जृल्बूढ़ा होना ) गु० 








* बूढ़ा, हद्ध। पुराना, २ कठोर, कठि- 


न, कूर । 


सं० जरत 


जरी। क०पु०बूढ़ा, इृद्ध | 


चिता, फिकर । 


सं० जरा-( जृच्चूढ़ा होना ) ख्री० 


बुढ़ापा, हृद्धावस्था, २ एकराक्तसी 
का माम । 


सं० जरायुज-( जरायु+:ज ) क० 


पु० पिण्डज, मनुष्यादि । 


सं० जरासन्धू-( जरा एकराक्षसी 


का नाम, सन्धच्जोड़ा हुआ ) पु० 
मगध देश का प्रसिद्ध राजा जो 
केस का समुर श्रीकृष्ण का बैरी 
था| कहते हैं कि जब वह जन्माथा 
तब उसके शरीर की दो फांकें थीं 
जिन को जरा नाम राक्तसी ने 
जोड़ा और उस ने यह बर दिया 
कि जबतक इसके जोड़ न फर्टेंगे 
यह किसी से न मरेगा पर इसी तरह 
से भीम ने उसको चीरडाला । 


अआण० जरीब-सली* खेत नापने की 


डोरी जो ६० गज अथवा २० गट्ढे 
की होती है 


सं० जजर-(कलधुराना होना ) ० 


पुराना, जीणे, निबल, पु० 'इख्का 


कल... भीषरभापाकोष दर... मल 
उस्ट पर | 


अंडा, शैवाल; सिवार, इन्द्र पतुप) |. पैदा हुआ, जनता होना) पु० _ 








सं० जलू-जलरदकना) पु०पानी | | फल, काल |. ४ 
सं जलक 8० बरशिका, कौड़ी, | सं० जलत्र-( जल+ज, ज्ेन्‍्रक्षों 
|. शुक्तिका, सूती, शेख, घोंघा । करना ) छत्र, छाता, नौका, नाव। 


। सें० जलकरदू-9? शंख, घोषा, | प्रा० जलथंल-(सेन्जलस्थल) ४० 
बराटिका, नारियलका फल दूध- आधी धरती पानी से ढकीहुई और 
युक्त, सिवार, काई | आधी सूखी, दलदल । 

सं०जलकाक ३ «ग्ोतेलोर, बतक; | से? जलद ( जलच्यानी) दन्देने- 
पनडुब्दी । वाला, दाजदेना ) पु० बादल,मेप, 
हा कर घन, परटा, बारिद, मोया घास, 
-(जक्व-पाना, कुक्कुट 
६8327 57 टवकर मु सोबी | हिल 38४45:8 पानी देनेवाला । 
+ सके: प गा, मुण 2 नह ओर पु 
सं० जलकूपी तल? तड़ाग, होज । सं० जलधृर( जल*पानी, फः 


रखनेवाला,प-रखना ) पु “बादल - 
स॑० जलगुल्म ४९ जल भार, २समंदर, ३एकप्रकारका घास; गु० 
छुआ, बर्फ, हिम, पाला | पानी को रखनेवाला । 


सं०्जलक्रीड़ा (जल + ऋ्रीड़ा)श्ली ० 
पानी में खेल करना | 


सं० जलूचूर-( जलत्पानी, चर 


सं० जलधारा (जलनपानी, पारा 5 
च्यार ) स्रा० भरना,गवाह, सोरे 


चलनेवाला,चर-वलना ,पु० ज ता, स्रोत, पानी का गिरना । 
लनेबाला,चर--चलना पु० जल |. नर कर 
5 माह मद के /-(जल--पाना,प्रो ल्‍्रूख- 
का जीव मकर,प्रछली,ग्राह आदि । स॑० जलाध५ ,धा रख: 
ना ) पु० समंदर | 


सं० जलचरकेतु ( जलचरू”्मकर ४ 
<. केतुरफ डा, अयात्‌ जिसके भंडेपर | भी? छन्‌ ( से? ज्वलन ) ख्नी० 


मकर का चिढ् है ) धु० कामदेव, | मेलना, तपन, २ तप 3 रिस, 
मदन, मकरध्वज । क्रो, कुदन । + 
से० जलज-(जलरपानी, ज्षज्पैदा 
होनेवाला, जनरपैदा होना) पु० 
केंबल, कमल, पैकज, २ गली, 
शद्द, ४ चन्द्रणा, ५ मोती । 


सं*जलूजात-( जछल्पानी;भात | रे कै ५ 





जा (3 क्रोष करना, कोपकरना; सं० जलविन्दू--9० पानी कारबूंद | 
कुढ़ना । हे |] 
हु सं० जलंबिहेक--5% जलपत्षी । 
प्राश्जलउठना शोल* पहफ्उटग ७ | संजलशायिन-( जलन साबित; 
प्रॉ० जलबुमुनों शलर रोल हो | पी नसोना) क० ३० विशय'जन' 


जाना । | 
प्रा० जलेपेरनोनलगाना जेल | सें० जलाकर गल+भाकर ) 
पु० सोत, क्रेना | 


- दुखिया मनुष्य को फिर सताना । | ] 
से० जलूनिधि-( जलू्पानी, नि- सं०्जलाबल-(जल-+-रंचल)३० 
मरना, नाला, सोंता । 


विज्खज़ाना ) पु०समदर, सागर | 
सं० जंलनीली ख्नी "राई, सित्रार। | संग्जलाशय-नलच्पानी, आशय 
प्रा० जलन्दुर॥ ( सं" जलोदर, >न्‍्मगह )प० तालाब, कौल) स- 
थ्भ सरोवर, सभदर । 


जेलन्धर | जलत्पानी, उदर 
भर न हे 2 
वेट ) पु० पेट पानी, का इकझ्ठा | प्रा० जलेबी -बी? एक प्रकार की 
प्रिठाई । 


होना, एक प्रकार का पेटका रोग, 

२ दैत्थ विशेष, १ जलाशय,'कू- | सं० जलौंक[-(जलत्यानी, भोकर | 
रिक्शा | वास ) ख्री० जोंक, जलिका, ज- 
सं० जलूप्ति ६ भलुज्पाशे, पति ल॒का | 

>फ़ज़ा-) ६० वरुण देवता, २स- | सुं० जल्प-( गर्पत्दथां बना ) 




















। गदर | हथाबकवाद, ऋूठाभगढ़।, वाद। 
सं० जलपान्‌ (जल-पानी, पानर से० जल्पक्‌-( जवूप + शक ) क० 
< धीना. प०कलेवा,कलेऊ,जलखाना। धु० बावदूक, बाचाल, फ्रेजलगो, 


सं० जलयान ( जलत्पानी, यान 
अ्सवारी) पु०नाव,नौका, जहाज़ । 
सूं०, जलगराशि -जल्लत्पानी/ राशि 
: हर ) पु० समुद्र | हथा बकवाद करना; ऋुठा, मे 
सं० जलरुह ( जलत्पानी, रूद- | गड़ा करना। 
 उगना) प० कैंबल 4 7 | सं० जल्पित- जंस्पू, हथोवकना ) 
* 24:५४ -(जलपानी| मम 5 पु० बकतेहुये, वकबाद करते 
ऋशा?) ० कात्री।हीरत उत- । 7 कुत्त छल कर फ़ाछ 
हम 52 


गष्पी, बकबादी ! । 
सं० जल्पन[-(स० जत्पन,जल्पूर 
बकना ) क्रि०अ० बकना। बोलते) 


हे | (सं०्यंत्र )पुँ० एक अ- 
नाज का नोम | 
सै०ज॑पैनिका - (जूजाना,निसमें) 
खी० परदा, कनात, काई। 
प्रा०जवान- (सं ०्युवत , युलमिलना) 
पु तरुण,सोलह बरसकी उमरका | 
प्रा>जवार- ३९ समंदर की बाढ़, 
३ एक अरकार का अनाज । 
प्रा०जवास्भाय-४९ छड॒द्र का 
उतार चढ़ाब॒। 

प्रा०्जवाप्ता-[ ४० बवास,यु-मिलना) 
पु एक प्रकार की घास जिम्तकी 
« (मी के दिलों में टट्टी बनाई जाती 
हैं और इसपर बरसात का पानी 
भिरने से सूख जाता है । 
प्रा०्जप्त-( सं० यश ) पु० क्षीरति, 
नामवरी । 

प्रॉं“जसं-करिं०बि० नेसे,जिप्तपकारसे। 


प्रा० जसोदा (स्न० यशो दा) ल्ली ० 
जम्ु॒मति | नन्दजीओो खी,भ्री 
कृष्ण को दूसरी मा। 

प्रा» जस्त | पु रांगा।एक प्रकार 
ज़स्ता $ की घातु । 


संण्जहक -(ज-+ हक;हाक जोड़ ना )| 


9० समय, बाक्क केंचुल “गु० 


त्यागी, छो डनेवाला । 
है 


बा 
प्रा०्जहांतहाँ--शेल ० दर एक ज- 
गह।, सब ढौर । हर 
प्राण्जहांकातहा-शेले? जहां था 
बहीं, उसी जगह । [जगह। 
प्रा० जहांजहाँ-ओल० जिसउजिस 
प्रा० जहांकहीं--बोल० चाहें जहां, 
किसी जगह | ! 
प्रा०जहांतहांफिरना -शेल मठ- 
कना, इधर उधर फिरनां | 
पं ०जह्नु-( ० चन्द्रवंशियोमेंपकर नर्षि 
का नाम जो ग्रेगाकों उतरने के समय 
पीगया था ( पुराणोंके अनुसार )। 
सं०जंहनुतनया - (जह +दनयार 
' बेटी ) ख्री० गेगा, कहते हैं कि जब 
जहन राना तप करते ये तत्र गेगाक़ी 
धारा से ब्याकुल हुए तो गेगा को 
पी गये फिर देवताओं के कहने से 
पीछे पेट से निकाल दी इसलिये 
गेगाको जहनुक्ली बेटी कहते हैं । 
प्रा०जाई-( सं०जाता,जन>जन्मना ) 
ख्री० बेटी, लड़की, जनी, गु० पैदा 
हुई, २ ( सं० जाती ) चमेली । 
प्रा०्जांघ-(सं० जह्वा)ब्ली ०रान,जंघा। 
प्रा०जांघिया - (जाप) ए० कबनी | 





जाके ओरशेरभाषाकोष । २२६ जान 


कुल, वश, गोव, 
भेद, गण, बगे॥. । 5 
०जातक-(जवरौदा होना) ६९ 
बेट', २ बुहज्जातक आदि ज्योतिष 
के ग्रन्थ, १ जातक | । 
सं० जातकर्म -.( जात-नन्‍्प,क 
न्काम)ए०जन्पकेसमयक्ी एकरीति। 
प्रा०्जातपांत-( से जातिपंक्ति) 
ख्री० वेशावली,वेश, २ त्पत्ति,पीढ़ी । 
सं०जातरूप-३* सोना; चांदी । 
सं०जाति-(जनन्‍पैदा होना ख्री० 
जात, बसी, गोत्र, वश, २ उत्पत्ति] 
संब्जातकर्म-ए*नांदीएलआदादि । 
सं०जाती-( ननजमैदा होना) स्री० 
चमेली, जावित्री | 
सं०्जातीफल-9० जायफल | 
सं०जातुधान - (जाहुल्कमी, घानर 
प्रा, अर्थात्‌ जो सम्रय पाकर 
मनुष्यों के पास आजाता है) पु० 
राज्नस, असर । 
प्र० जाआ- ( सै० यात्रा ) स्ली० 
तीरथकोजानादेशोटन,सफ़रें, छू च | 


_प० हिंदुओं में प्रकजा ति। | प्रौ०्जात्री-( सं० यात्री) पुद्ियाँत्रा 
आहनाकरक कै 7 8 की रिए करनेवाला, तीरंथ को जानेवाला, 


प्रा०्जाड़ा-( कं? जढ़,जलतू्ढकना) मुंशाफिएत 
5३% मर्दी, ठंढ, शीवकाल ।.....  फ़ा० जाने-+छ/ जीव; आत्मा | 
सं०जात-( जनल्‍पैदा होना ) ग० | सु०जानकी - जनक राजाका नाग) 
+ कन्या हुआ, पैदाहुआ, बन है? 8०४ 
प्राण्जात -(सं* नावि) जी ब््षाति, 














प्राव्जाकड़ ० इल्कक् परोहए || 
कोई चीज़ शर्ते पैर लेना। 7 

प्रौ० जागना-( संक जागेरण-ज्ञा- 

। हमुरूजागना ) क्रि० आ० नींद से 

57 छैठना) सचेत हो ना | 

स्ंक जागर |; ( जाशसजागना आा० 
जागरण $ १० रतरूगा, जगौती 
राकको ज्ञागकर परमेश्वर -का 
ध्यान करना !। 

पं जागरित। 

*'जागरिता | ७6 पु« जौषा, 
जागरी निद्रोत्थित, 
जागरूक | सचेत, बेदार | 

जाग्रत | 
सेन्जाइल-प ०गौरबापक्षी।गरगौटा। 
प्रॉ०जाचक- (सं व्याचक,पु ०मांगने- 
बाला, भिखारी, याचनेत्रला | 
प्रॉ०्जांचना -( से* याचन ) क्रि० 
स॒ः मांगना। चाहना | 
प्रा०जाजम्र-र्त़ ९. शवरंजी, दरी, 
विदौना । 














जान 








_ओषरभाषाकोप | रूर७ 


. जास्वुत््नामन, बत्त्वाला 29० 


क्रिःसं ० समझना; बवूकना; पह- 


चानना, जानबूक के, बोल० मः 
से, जीसे, समक बूफ-कर- , 


प्रा० जाना-र (से? यान,याज्जाना ) 


क्रि० अ० गमन करना॥ चलता, 
ब्रीतना; पहुँचना, :जारी: रेंहनां; 
चला जाना. । . < 
प्रो० जातारहना -बोल ० खोया जा- 
ना/चछाजाना, अदृश्यहो ना, अलो प 
होनाना, मरजाना, चंपत होना, 
बिलाय जाना | 
प्रा० जानेदेना-शेल बोड़देना, 
क्षपाकरना,कुछ ध्यान नहीं करना । 
सें० जानु-( जन्‍पैदा होना ) ० 
घुटना, टखना, टेंवना, ऊरू, जानू । 
- सं० जापू-(जए-जपना) क० पु ० जप 
रटना, माला फेरना, भंत्र जपना । 
से'जापक्‌ “- (जंपू-जपना) क८पु० 
जप करनेत्राला, जपनेबाला | 
प्राण्जाम-(स०्याम)ब्नी ० पहर,दिन 
,>रीत का आठवां भाग, दीन घण्ट । 
प्रा०्जामन्‌-(सं ०जम्बु,नम>खाना 
पु०एकपेंड ओर उसके फलका नाम। 
से० जामातां- जञायान्पत्नी, पार 
आदर करना ) पु० जमाई, बेटी 
के। पति; दोभाद ॥ रात, राकिंत 


















रीछी का सज़ा जो श्रीगचन्द्र 
का मित्र और श्रीकृष्णका ससुरधा । 


सं० जाम्बूनद्‌-७० सुबणे, खी० 
जाया, विज हिता स्तरीं ज्ज् 

प्रा० जायफल- सं ज़ातिफल) 
पु० एंक्रतंर्ह को गेंमे सप्तालोँ | 
प्रा० जाये क्रिंः वि० हवा |" 

सं० जाया जन देदा होना) ब्वी8 
भायो, पत्नी, ब्याही हुई ख्री। 

सं०्जायानुजीवी _ (जाया + अनु- 
जीवीं ) पु० नट, वेश्यापति, भेहु- 
आ, वकपक्ष। |. | # 

सं० जायापती -ेंपर्ती,खीँ पुरुष | 

सं० ज|२- (जूदुबला होना, अथोत्‌ 
ख्रीं के सच्चे पतिका प्यार घटानैवाला) 
पु० यार, दूसरा पति; उपंपति | 

सं० जारज - (जार-पार, जेन>पैदा 
होना ) पु० जार से पेंदा हुआ 
लड़का, इरागी बेश |. ४ 

प्रा० जारंना -( से* ज्वलत ) करि० 
सं० जलाना, मुलगाना>मरड़काना, 


आंच लगामा। - ८ 7 छः 
सं० जाल - (जलतत्वका, प्रेसता ) 
सखी फंदा)- प्राश॥ ४००+ 
: लड़की, ऋरोखा,. 






० ही फेज की 


नाले ओऔधरभाषाक्रोप | २८ जिमि 


ख्री० ३ जाली जलोट _ ४ | सं०जिघस्सा-(अदू>प्क्षणक़रनाजेत 
शिलाजीत, ५ जोंक,द२रॉड़, रंडा,७ | -भा० खो» भोजनेच्छा, खानेत्का 
मिल्नम) बरूतर, ८ व्याध, बे इरादा । के 
रे लिया; मछाह। ०० स् सं० जिघत्सु-( भद-खाना >क० 
सं० जालगणिका-झ्ली ० मग्रेनी, |. ६६ बुत, भोजन करने इच्चेः 
प्रा० जाला- डी जल>ढ- | क्षरनेवाला] 
कना ) पु० , मकड़ी का फांदा २ | ५ बला "राह 
मोतियाबिंद; आंख को बीमारी । से हि जिधाता “एक बा 
खत्री० मारने की इच्छा करना | 


प्रा० जाली-(सं* जाल) खली "एक | « हम 
तरहका कपड़ा, २ मंफरी, जाली- | जिषासु -( एवेनरना ) क० 
१० मारने का इच्छा करनेवाला | 


दार खिड़की, फरोखा | र 
सं० जाल्म-8८ नार, घूते, पामर, | से"जिज्ञासा-(शारगांनना ) भा० 
ख्री० जाननेकी इच्छा, पूछना, प्रश्न, 


अधम, क्रूर, ढीठ । 
प्रा० जावक-( सं० यावक, युरूमि- सं० जिज्ञासु- कृ० घु९ पूछनेव्राल्ा ॥| 
लगना ) पु० महावर, अछता | प्रा० जित्‌-( स० यत्र ) क्रि० बि० 
प्रा० 7325 | िः जावीपन्री ) | जहां;/निभर,रनीतागेयो,हाराहुआ । 
3, अ 2 |! £ एक उकार | सै जितेख्दिय-(मित>जीतकी वा 
वश करली, इंद्रिय-ईंद्रियां, निश्र 

ने) गु० इन्द्रियजित्‌, जिसने शम्द्रियोँ 


प्रा० जासु-( सं? यरय ) सबेना० 
जिस का, जिस से ॥ को वश में कर लिया हो, ऋषि, 
मुनि, यती, संन्यासी | * * * # 


ब्रा० जाहि-सर्वना* मिस्र को । 
सं० जाहृ॒वी-( जरूर एक रा जर्षिका | २० जिन _(निरजीतना) ए० बुद्ध 
जैनियों का देंबता। जैनमत में २४ 


नाप ) ख्त्री० गंगा, भागीरथी, 
जिन हुए बतलाते हैं | 


(जहनुतनया देखों ) | डर 
; 25०7४ क :%+ ४० इन फ़रा० जिन्स-जाह, कौप 
जिगीपा-(निजीतना भा० | है? जिमाना- (5 गेए। गिर 

स्लो ० जीतने को इच्चो। जय की |. ने) क्रिस: खिलेजा॥ विस ॥ 
हल्ला, हिसका | प्रो०जिंमिं-क्रि+ बिक जैसे; निम्न 













जिय॑- 
ज्जिय ! 


ऊजियरा प्राण, आत्मा, रूह | 
प्रा० जियाना(सं*नीवन)क्रिक्स० 
जिलाना,पराणदे ने; रपालनों,पोषना। 
प्रा० जिहिं+सर्वना5 जिनको; जिस 
को, जिसके, जो । 
सं० जिहां-[ लिंहरस्त्राद लेना ) 
स्रीं० रसंज्ञानइन्द्री, जीभ, रसना । 


ओधरभाषाकरोंप | २२९ 
खिुचंि््ञ्ीसकफसफससफसससफस फफकअफसफफफफमसअइअक्‍ऊ सो. 
(सं० जीव) घु० जीक | देधाका उपचना; दया हे अथत्रा 


शोच से मुँईसे बोल न निकलना। 
प्रा० जीवहछाना--गोल? मनबहुर 
लाना । 
प्रा० जीपाना-जोल ० किसीके स्व 
आव को जानना क 
प्रा० जीपानीकरनो--गोल *सवा- 
ना, दुखदेना, खिक्ाना, पीड़ादेना॥? 


पर 


प्रा०्जी (स* जीव)५० जीव,पाण, | प्रा० जीपरवेलन[-बोल ० अपने 


ऑत्था, जिय, २ मन, चित्त । 
सँ० जिदल-%० 99% चढोरा, आ- 
स्वांदक, जिभोर । 
प्रा० जीउठाना-शेल* मन खींच 
+ लेंना, किसीतसे मित्राई छोड़देना | 
प्रा०जीबुराकरना पोल * जीमिच 
लाना, वन करनों, या किया 
चाहना, रद किया चाहना | 
[० जीबढदाना -शोल० मनमें कि 
सीं चीज़की चाह पेंदा होना, जी 
में उत्साह होना, हौसिला होना । 
प्रा० जीविखरनो शेल* अचेतहो- 
ना, मू््छित होना, मूच्छो आना। 
प्रा० जीमरजाना-केल * सम्तोष 
होना, मन ठृप्त होजाना, आसूदा 
होना, अधाजाना | 
| प्रा० जीऑजाना-पोल* किसी 
चीज़ पर अचानक मन लग जाना, 
किसी से प्रसभे होना । 


| प्रा०जीभरआना|+_ेल+ 


को जोखिम में डालना, जी देने परे 
उद्यत हाना । 


प्रा ह&72०:७%+ बोल७ दया 


जीपिघलना $ आना; जोइ 


आना + 
प्रा०जीपकड़ाजाना[--ओोल०शोच 
में होना, उदास होना |. “* 
प्रा० जीफटजानों >जोल #दिलइड 
जॉना, निराश होना | (575 
प्रा० जीफिरजाना-ोल5 किसी 
चीज़क्ो नहों चाहन संम्तुशहोंन) 
तृप्तशेना, किसी चीज़ से अधाजानों । 
प्रा० जीजलेना “बोल ०मनमें दुक्क 
पाना कुदनां |, 
प्रा० जीजलाना-ज्ोलशखेहाग् क* 
हे कृपा करना; आप दुख सहकर 
का इपकार करना; हे सतासा 
खिजाना; दिकक फ । 





जीछि श्रीधरभाषाकोष | २हैं८ जीनि 














. जीखोलकेकुब्करना-वो ५ 
मन किसी की चाह पैदा होना-। की कॉम को! पर, 
प्रा ४२००४ बोल किसीः| असच्नतांसे करना |: 7८ : 
जीचुराना | कामको सुस्ती | प्रा०जीपरआना-शोल «मु शक्ल 
से करना, अस/वधानी करेना पड़ना, जी केश में होना |: 
प्रा० जीचछाना-ओोल० किसी का- | प्रा० जीघटजाना--बोल+ .क्िसी 
पको वीरता से करना | चीज़ से मन हट जाना, बिंनाना$ 
प्रा०्जीचछूना-तोल* चाहना,| अबज्ञा करना, उदास-होना | 
# इच्छा करना | [बचाना । | प्रा०जीलगना-+ज्ोल ० किसी. से. 


प्यार करना, किसीकी चाह -होना। 
प्रा० जीलगाना- बोल - किसी 
चीज़ पर मन लगाना, क्िसी-की 
चाह मन में पेदा होना । 
प्रा० जीलेना-शोल * किसौके मन 
की बातरों ज्ञानना, २मारडालना | 
॥० जीमारना -शेल* किसी की 
इच्छा को तोड़ना, निराशकरना, 
अग्रसन्न (रन | 
॥० जीमिलान[--औल् : किससे 
पप्रश्ना३ करना, मुहब्बत बढ़ाना 
प्रा० जीमेंआना[-बोज्ञ ? कोई बात 
सूकना, याद पड़ना | । 
प्रा०.जीमें जलज़ाला :जोल ० डाइ 


प्रा०जीदान-पज्रोल ० बचाना,मरनेसे 
प्रा० जीदानकरना-भेल * किसी 
के प्राण बचाता) बड़े दोपकों क्षमा 
करना; जा ने बख्श देना | 
प्रा० जीधड़कना 7 बोल? इरसे 
अयंबी शोच-से दिल घुकड़ पुकड़ 
करना, दिल कांपना । 
श्रा० जीडूबजाना “बल? अचेत 
होना, मूच्छो आना, जी बिखरना/ 
ग्रशआना, बेह्लेश हो ना | 
प्रा जीरखना-गोल० कटपट अन्न 
झोजाना।प्र सन्नकरना;दिल खुशुकरना। 
प्रा० जीसे उत्तर जाना-जोल* 


नहीं चाहना, दिलसे गिरज़ा-। से दुख पाना । 
प्रा० जीसे मोरना-शेल् मारा | प्रा० जीमेंजीआना “पोल ९ सुख 
लैंनो, जानसे मारदालना । पाना, चेन होना, प्र्तन्न छोना । 


* /,«०<+ बोल ० चाइना, | प्रा० जीमेंघरकरना -त्ौल% मन 
/ » जीहोना॥ वकसी चीज़ की | भाना, किसीको वहुत चाहता। 
> बॉहमनम दैदा होना। प्रा» जीनिकलनाः-शेल? मएता, 





है 
मं जीदारता “गेश” दिस हम 







* कण नजाजक 
काटना, है डे दोष निऋ्ालना 





रना, बबराना, साइस-रुड़ी रखना, | प्रा०जीमचाटन।<7 पोल०+- पड़ी 
निराश होना । 2: लाल सा करना+ जी. 

प्रा० जीहटजाना-बोल? मनहट- | ..बढुद चाइना (5: - 

+ ज्ञाना, जी घट जाना-। प्राण्जीमनिकालना/त्के 

प्रा० जी-शब्यय० हां! २ साहिब | .।ही बहुत यकजाना या प्यास होनो; 
आप | है। के नए 

प्रा० जीते (से ०जितः मि-जीतना) | प्रा० जीभी- ( ज्ञीम:) खी5 जीम 
ख्ो० विजय, जय, फ़तह । साफ़ करतेरकी चीज़ क 


प्रा० जीतना-( ४९ जि> भऔतना ) 
क्रि० स* जयकरना, पराजय कर 
ना, हराना । 

 प्रा० जीतब-(#० जीवन व! जी बि- 

तब्य ) पु० जीना, जीवन, ज़िंदगी। 

प्रा०्जीता-(जीना) गु० जीता हुआ, 
चलता,  चेतन्य, रे अधिक; 
ऊपर। 

प्रा० जीतेजी+शोल ९ - जबतक 
जीता है | 


जीमना | (सं जेम॑न; 

जेंबला ॥ खाना ) क्रि० से 
खःना; मोजनकरेना | | 

प्रा० जीमत 2०. प्रेष। २: पके 
हे मोथा, ४ दंण्डकारण्य, ४ शेष ६ 
धूप, ७ इन्द्री फ्ुः 

प्रा० जीरा--( से०जीर, ज्याल्पुराना 
होना ) पु० एक मसाले का नाप । 

संजीण-( इन्बूहा होना।.पुरोनों 
होनी ) धृ० बूढ़ा आदमी, गु० पु- 


पे गयाहुआ, पचाहुआ | 

प्रॉं० जीना - (ए9ज्ञीवन) क्रि३ झ० राना मुझ 

ज्ञीता रहना | सं“्जीर्णोद्धार-( +ब्दा 
मरस्मत, लेसपोत । 


प्र० जीभ- (४० निह) जी "जिद्या 

रसनता, जवान । 
प्रा०जीभबढ़ाना-जौल बैंक |. 
; हनाना, बकवक करना, निंदाकरना । |. 


प्रा०जीभपकड़नां- बोल छुपा. 








. )क०१० |प्रा० झुगंः बेना[क्रि०स० देखेना, यत् 
! सेब किंकरें, छुंपण । करना,खररलेना,रखना/रक्ष करना। 
सै* जीवन ३० अंक जीत, हे | प्रों० जुगालेनां) क्रि० अं० बगा- 
/“जीविका, हत्ति, ३ पानी ४ बेटा,एत्र। | जुग[लीकरना | लना प्ागुराना) 
स० जीवनचस्यी-- जीवेनहत्तान्त, | राइथ करना | रिया 
हहाले, सवानह उम्रो । प्रा० जुगाली -खी पंगुु बंगाल, 


सं०्जीविका--जछ्ली० जीने का उपाय, 


आजी बिका, हृत्ति, निशाह, रोजी | 
सं* जीवित गु०जीताहुआ, जी ता) 
पु० जाना, जीवन) 


सं० जुगुप्सा- ( ग्लनिन्दाकरना ) 
भा० ख्री० निन्दा, बुराई, असया । 
सें० जुगुप्सित--रग९ १० निन्दित, 
बतेपान । बदनाम । 
प्रॉं० जीह ) (सं० जिद ) खी० | प्री? जुकाऊ-(सं० पुद्वीय, लड़ाई 
जीहाय | जीभ; रसना । का) गु० लड़ाई का।-जुकों ऊबा- 
प्राग्जुआरी  (सं'्यूतकारी) क० | हे लड़ाई का बाजा। 
जुवारी “28:2४: ।| प्रा० जुकार-(सं* योद्धा ) क«्पु० 
प्रा०्जुग ( सं० युग) ए० सत्य ब्रेता,  लड़ाका, वीर, भट, लड़नेबाला 
द्वापर। कलि ये चार, जुग कहलाते | बहादुर । 
हैं, समय, २ जोड़ा । प्रा० जुटना-(सं०्युक्त)युज्ञल्पिलना) 
प्राशज्ुगानजुगर-( सं गरगाहुयुगः | क्रि० अ० भिड़ना, मिलना; लेंड़ने, 
युग,+ अनु +युग ) बोल बई को सामने होना | 
युग, कई बरस, बहुत बरसतक |. | प्रा०जुड़ना-(सं“ुद-जुड़ना)कि* 
प्रा० ज्ुगज्जुग-जैल? सदा, नित, | अ० पिलनों, सटना । 
सवंदा, हमेशह | प्रा० जुड़ाना। क्रि० उ्० छाती 
प्रा० ज्लुगत-(ं ध्युक्ति) स्त्ा* चतु- 2४ ठेढ्दी करना, ठेढा 
: शाड, निवुणता बनावट, हिकपत | | होना, २ पिलाना, जोड़ना ॥: 
०चगकनेवाझाकी ड़ा । | प्रा० जुम्हेरी--ख्ती *ज्वार/एक पकार 
प्रा० जुगल-* सं* बुगछ ) गु९ दो, का अनाज । ; [ अज्नाज । 
. जोड़ा । ।7॥ ८ 5 5६ | प्रा० छुवार-ल्रौ०: एक:सक़ार का 























रा किक 0 
प्रा० जुहार-ए० सलाफ शामराण | प्रा० जूही ) ( सं०्यूपी,इु-पिलना) 
पाछागन; दणडबत, नफसकोरें। |. जी | ० एक फूलका नागत 
प्रा० ज़ूआ-(सं०यूक) ब्ली6 पांता | सु० जुम्म ) जुम्म- जम्दाना 
खेलना; दांव लगाना जूम्भी + भा० शरोन जम्पाई, 
#०३ ०५ ( सं० युग ) पु शक | आल्स्थ। 
जूवा ) लकड़ी की चीज जो | प्रू० जेट-खरी "ढेर,देरी,समूह,परत | 


बैलो केगले में बांधते हैं; लूआट । 

प्रा० जू-ब्री०चिंत्नढ़,गैल,चीलहड़ | 

प्रा० जूकना -( रं? मुपल्लड़ना ) 
क्रि० भ० लड़ना, लड़ाई करना, 
२ लड़ाई में मरना । 

प्रॉ्जूफमरना - बोल * लड़ाई में 
कड़ के मरना । 

सें० जुष्ट-(जुएत्सेबाकरना)म्स ०पु० 
जूंठा, सेवित, सेवा किया गया | 

से० ज़ूट< (जंद-्वांधना ) पृ० केशों 
का बेध, जटाक़ा ज़ूड़ा, २ समूह । 

प्रा० जूड़ा - (से जूट ) १० बंचे हुए 
बाल, २ ( जड़ ) ठंढ | 

सं० जुड़ित ।' (जुड-नैइतम्मी० पु० 
जुड़िया $ पिल्लित, तौअप, दो 

लड़के जुड़े हुए... 

प्रा० जड़ी -(से०जड़>जाड़ा) खी० 
ज्यर, शीतज्बर, कंपज्वर, जाड़ा, 
लरज़ा | 


प्रा० जेठ-(स० हयेद्ठ) बु० 
बड़ा भाई, २ एक महीने को नाम | 
प्रा० जेठा-( सं* ज्वेष्ठ ) गु० बड़ा, 
पहलौठा, २- थु० कुसुप्र का बहुत 
अच्छा भोर गाढ़ा रंग ।.__ 
प्रा० जेगनी) (जेठ ) ख्री० नेट 
जिगनी। की खी। 


प्रा०जेठीमधु( सं* पट्टीमइ यह्टी 
तांत, म्रथुरूशहद )-ख्री०मुलहठी, 
एक दबाई | 

प्रा०जेग्रैत्‌- (जेठ)ए० ज्ेठका बेटा | 

प्रा० जेब -खी* खलीता, पाकट। 

प्रा० जेवकतरा-5% उचका; जेब 
कतरनवाला | 

सं० जेता-( जिल्जीवना ) क०पु० 
बिजयी, भीतनेवाला, फ्रताह | 

सं» केपन- (ले 


भोजन, खाना, भोज्यपदार्थ, ज्य 
कौ वस्तु 





श्मैं 





हर 

प्रा० जे5(सं० जय) / ख्रौर जीत, 
बिज्ञग, जय, फ्रतेह। [7८ 

प्रा जैजैकार (सं जग़र) ३० 
आनन्द, उत्सव, हपे,जीत/ विजय, 

; 5-जय, बोलबाला | 

प्रा०जेजेकारकरना पोल जय 
का शब्द करना । 

सं० जेन-(जिन-अहण,बुध ) १ु० 
जिनधर्षको माननेवा ला, बौद्धपती । 

प्रा० जैनी -(सं० जैन) क० पु० जन 
मतऊ्ामाननेवाला,भ्र्क, सराव क | 

प्रा० जैसा[- ( सं? याद, यत्‌रजों, 
दृर्-्देखना ) क्रि० बि० जिस 
सरह, जिस प्रकार | 

प्रा० जैंसोचाहिये-बोल * बथोचि- 
त, ठीक । 

प्रॉ० जेसाकातिसा -बोलं* टींके, 

* जैंसा चाहिये, ज्यों का त्यों | 

ब्रो० जैहें- ( बजमांफा ) क्रि० अ० 
जायगा, जावेगा, जःवबेंगे | [ जब। 


प्रा श क्रि ० बिं: नेसे। जिससर है, 


0 वॉल० किसी तरहसें। 
प्रा० जोंकातां-बोल ९ . जैसा[- का 


तैसा,मैसाथा बैसा ही; ठीक बैसाही । | 
| देना, 8 बनाना लगाना, चिपटाः 


ब्रा० जोंके-( सं* जकौका 
ज जल का कीड़ा; ३०० 


प्रा० जोहीं-कि वि अभी, कत 


रत 


ओऔधरभाषाकोष | २३४ 


प्रा० 


जोड़ा 
प्रा० जोखना+ कि सर तौलना; 
नापना । है 
प्रा० जोखिम | 
जोखों 
काम | 
प्रा० जोखिमउठाना:-प्रोल “अपने 
तई चिंता में डालना, कठिन काम 
के करने का साइस फरना । 
प्रा० जोट | (सं० जोड़, जुइरमि- 
जोय लाना)पु ० जोड़ी,साथी, 
सम, वरावरी के, गु० बराबर | 
पं० जोड़-(जइ-ब्रांचना)मिलाना) 
पु० मेल, मिलाव, इक मीजान, 
ओदल्ल, २ गांठ; संघ्रि। 
प्रा० जोड़देना-बोल* गिनना, 
हिसाब करना, मीज़ान देना; ठीक 
करना, जोड़ना । 
प्रा? जोड़तोड़-बोल * . बनावढ, 
बंधान, हिक्रमत, जुगत, २ गांठ | 
प्रा०्जोड़जाडू-बोल ध्वचत,बचा- 
व थोड़ा थोड़ाकरके इक ट्टा करना | 
प्रा० जोड़ना | (स«जुद्‌ूपिछाना) 
जोरना ( # स« पिल्लाना, 
इकट्ठा करना, २ गांठनाँ, थेगली 
छगाना, पैवन्द लगाना, ३ गिनना, 
हिसाव फरना, मीज़ान देना, जोड़ 





खी ० बीमा; २४) 
चिंता; शझ्ञा कठिन 


ना, साटना/पीछे लगा देना । 


जोड़ा से० जुइरनोड़ना)३९ 


| 


जो आीधरभाषाकोष ।- २१४ 


5 >ऋएणए 


प्रा० जोरी 


दो मनुष्य अथवा: दो चीज़, युस्म; 


.. जूता, ३ कपड़े का जोड़ा 4: 
प्रा०जोतना--( सं? : योजन, बुक 


: मिलाना)क्रि०स०जुआर्मेडमाना, | 


इल जोतना, चासना | 

प्रा० ज़ोति) -( सं ज्योति-) खो ० 

जोत | चमक, उजाला) प्रका 

श, किरन, तेज, दीप, रोशनी, 
दीपक का अकाश, २ दृष्टि, दीठ । 

प्रा० जोतिस्वरूप-( से? ज्योति 
स्वरूप ) गु० आप से प्रकाशित, 
दीप्षिपानू, प्रकाशरूप, परमेश्वर 
की गुण वा विशेषण | 

प्रा० जोतिष-( से* ज्योतिष ) ३० 
ग्रह नक्तंत्र आंदि जानने का शाख | 

प्रा० जोतिपी ( सं० ज्योतिषिक ) 

जोतपी | क० धु० जोंतिष 

विद्या जाननेवाला, जोषी, गणक।, 
देवज्ञ, नजूमी । 

प्रा० जोती-ज्ी* तराजू के पलड़े 
की रस्सी । 

प्रा० जोधां- सेठ योषा) (४ ले- 

ड्रॉका, बीर, बहादुर, भट, जुफार) 

प्रा० जोना | क्रि० सू देखना, 
ओहओ चितबना, ताकना) 









बानी, तरुणाई | 


सं जोपित 
जोप्ता। 












प्रा० जोबन ( से० यौवन पुं०जर 


*जोब)(अ०ण७ कर पर 
आयी; खो; लुगाई। 


जोड़ी | खो० जोड़ा; युंगेल, 


ह/लकोाहिल् 


बुझा- दो | 





लुगाई | ०४ 


प्रा० जोपी ) (म्० ब्यो 
जोसी | वि). ६९ 


एकज़ाति |... 

प्रा० जोहना-क्रि*स०वाट देखना, 
बाद निहारना; अपेक्षा- कर्ता, देह 
खना, खोर्जना, ढूंढ़ना 4... -& 

प्रा% जोही-१० खोजी+ हुंढेया। 
मरुतलाशी । 

प्रा० जोलों (पा 

जॉलग क्रि० वि० जबतक | 

प्राष्जी-( से यत्र ) पुछ 
प्रकार को अनाज । 

प्रा० जौन- सं यदू। बात्प+ जो ) 
सर्वेना० जो, जिस | 5-8 

प्राक लव (से० जेमन) ख्नी ० 

,  जैबनार र्‌ 2 अमकलिशन 

(00०) ०००३ 

सं० ज्ञात-( शरः बु० 

| जाना हुआ, ॥ 

| अप छल 













४५४४2 


जाति: 


। ---++++- 


अीधरभाषाकोष । २३६ 


ष्बोत्‌ 


-- 


सं०ज्ञाति-ज्ञाल्जानना) पु०पिता/| सं० ज्येष्ठ-( हद यहां हद्ध॑ को ज्या 


बाप, ९ सम्बन्धी, जातभाई। | 

संण्ज्ञान--(हारजानना) पु० जाज़- 
ना; बोध, बुद्धि, समझ विज्ञंका । 

सँ० गेल (ह्ञन)-गु०- बुद्ध 

ज्ञानी | मान्‌.परिदतत, वि 

द्वान, विज्ञ, विचारव:न्‌ | 

सें० ज्ञानवापी-शैन, वापीज्वाव- 
ली)जबी० एक बावछी का नाम जो 
बनारस में विश्वेश्वर के मन्दिर 

: में हैं। 

से ज्ञनिन्द्रिय-( हान-+ इन्द्रिय ) 
ख्री० इन्द्रियां जिनसे देखने, सुनने, 
सृँधने, स्वाद ढेने भौर छूने झादिः 
का ज्ञान होताहै अथोत्‌आंख,कान, 
माक, जीभ, त्वचा, अणीत! शरीर 
प्ररका चम्रंडा-अंनन्‍्त+करण; मन | 

संठ ज्ञापकः-(शए-जनाना)%९ पु 
जतलानेवाला, बतलानेबाला, आ- 
ज्देनेवाला । 

सं०ज्ञापन-(हए ।अन, इए--जनाना) 
आं० पु ज्षनाना, विदित करना; 
हहनिदेश; हुक्म । 

से ज्ञापित ) म्मै०्पु०जानाहुआ, 


है भा जानने योग्य । 


आदेश होजांता है) गु० बड़ा प्र 

| न; श्रेष्ठ) उत्तपे, जेठो; पहलौटी । 

सं5 ज्येष्ठी:-(ज्यान्बूढ़ा वा बंड़ा वा 
पुराना होना ) स्वीं० अठारहवां न- 
क्षंत्र, २ विचली अंगुली, ३ गैगा। 

सं० ज्येष्ठ-(ब्येक्ठा) पु० जेंठ का मी 
ना जिसकी पूरणमासी के दिन ज्ये- 
ष्रा नन्षत्र होता है और पूरा चांद 
इस नज्ञत् के पास रहताहे। 

ग्रा० ज्यों-क्रि वि० जेसे | 

प्रा० ज्योंकात्यों >पोल २ ठीक, बे- 
साही, ठीक २-। 

सं*ज्योतिः(इतचमकना)मा «ब्ली ० 
नोत, उजाला प्रकाश, चमक; दीमि; 
प्रभा | 

सं० ज्योतिश्शास्र ( ब्योतिस+ 
शा््र ) १० ग्रह नज्ञज आदिकी चाक 
जानने का शाख्र, ज्योतिष्‌, तिथि, 
बार, नक्षत्र, योग, करण आदि जा. 
ननेका शात्र, पंचाइशाख्न,। 

सं० ज्योतिविद--(ज्योगतिः + विद्‌, 
विदुरुजानता )क० पु०/ज्योतिसो$ 


सं०्ज्योतिष-(बयोति) छल्‍ोतिए- 


सँ० ज्या-- (ब्याच्पुराज़ाहोना, वा |. शास्त्र, ज्योतिश्शाख। न 


बूढ़ा होलाः ) ख़ो० पा, | माक्ता,-२-| सं०ज्योत्त्ना- 


.. पृप्वीधकसती, २ कुक चिात 


(युत्‌रूचमफ़ज़ाखी ९ 
. चांदनी) चल्दिका) चांदकी्रकेरेंण । 


शक डे के कु न 
सं० ज्वर-(ज्वरनबीमारुझेना ) युह 

















>तप; वाप, ज्वर | - «हक 
सं० ज्वराग्नि ( जर+॑अग्नि ) ३० | प्रा० कंकट-३९ घगराहठ, कगढ 
+ लक की गरमी । २८ हछ5क ० ॥॥ रंगढ़ावे है >फ्रीडड 


सं०ज्वलन -( स्वल>जलना/ चमक" | प्रा० क॑कनाना- (से 
ना) भा० स्लरी० जलन; तपेन; दाह: शब्द, के परेना 7 
३ आग क्रि० अ० ठनठनोनों, वौजनों ये 
सं०ज्वलित॑--#ज्वलूःचमकना) क* प्रा०मंफरी- खो >जाली; करोखा। 
पु० प्रकाशिक् जछता हुआ... | प्रा० फंडा-% निशाने आजा; फे 
प्रा० ज्वार-न्नी ० एक प्सकारस का।। ताका, फरहरा । 


अनाज-). प्रो० कंय | ४ 



















सं०ज्वालाः- (व्वल्‌>चमड़नागक्षी * ख्री०्मुच्छीव 
आंच, लो, लप्ट, लूका/चमक | प्रा० फक-खो० कॉर्प! क्रोध, रिस, 
सं० ज्वालामुखी ( लवालात्आग | सनक, २ लहर। 7 है |] 
का लूका,मुखन-मुँह )ख़ली ० वह जगह | प्रा० ककृमारनॉ-बोल* हंथा का- 
जहां सेआग निकलती है; झआग-का- | पकरना, निरथेेक काम करनी, 
प्रहाड़, ९ देवी, अड्विका; दुशो | | बॉल० दूसरे की इलकाई जताके 
फ्ज़्क ता के लिये बोला जताहैव ४ 
सं० म-इ९बृहसति, रद रद | परॉ० भाकमोरी “तौर बीनाओीनी/ 
ध्वनि, ४ नैपंथ्य, ४ भोकोर, ६ | भपटों फंपंटी) खेंबा लेंची। लूठ 
मिलाप, ७ स्थिति । आप ध २ #सहर 
सं० मड्भार-(रर-ऐसाशब्द, करू | प्रा० फकामक-९* मलॉमलि) 
करना ) पु० फंभनाहट; कंभना' 
होते का शब्द । 





रा. बक्की/ अलाधीं, लेहरी, 
अर ##707४ ०० पक ० 
प्रा० कखना-किं? अ०बड़बढ़ाना, 
. डींकल्ना, बकना । 
प्रा०क्रगड़ना-कि" अ० लड़ना, 
लड़ाई करना, बखेड़ा %रना, बाद 
विवाद करना, कलह करना | 
प्रा० कगड़ा८2९ लड़ाई; रगड़ा, 
बखेड़ा, विवाद । 
प्रा० कगड़ालू-(फगड़वा)क * १९ 
छड़नेब्राछा; ख्लड़ांक, लड़।ईखोर, 
जरे'ड्रेल, कुग्ड़ा करनेवाला | 
प्रा० कगुरझा-३० बालक के पहनने 
का. कुरता, चोला | 
प्रा० ककू-३९ लंबेबाल | 
सेक भसरुफा--खी ९ वाट, वर्षाऋतु, 
भकोरा, कम । 
सं०कंकानिल--(फंफ + अनिल ) 
धु० ज़ष्नो ऋतु, औष्मका; वायु। क- 
कोरा | 
प्रा० कंकट-3० बखेड़ा, कगड़ा | 
प्रा० कट-(सं* कटिति, कट 
काना, मिलना)क्रि०बि० तुरत्त+ 
|| ३7 द्प, ज़््दी । 
बोल ०९. बुर्ज्त, शीघ्र, 


« महादा 
फ़् सु उसी: दम, नरदी, 


शीघ्रकसे । कक 


जे 








ब्रा० फटकना+-करि० स०खैंच के- 
ना, खस्रोदना, क्रिं० अ० दुबला 
होना; २ हिलेनां | हू «| 

प्रा० कटका-३० झटके से: सारने 
को शब्द) २ खिंचाव) सवींचे; गु5 
भेटके से मारा हुआ। 

झटिति-अच्य० शीघ्र, जल्दी । 

प्रा० फड़-खीक मड़ी। आंच; 
हे एक तरह का ताला । 

प्रा० कडुना- क्रिक अण गिरना 
( जैसे पेड़से फल अथवा पत्ते ) टप- 
कना,चना, २ वाजना (जैसे नौवत)। 

प्रा० फेड़पन[-क्रि* अ० लड़ना, 
चिल्लाना, भपटा भंपटी करना, 
भऋड़पा भड़पी करना । 

प्रा० कड़बेर घु०१ (क्राइफाडी 
भड़वेरी-ख्री० | सं०बद्रीबेरे ) 
बेर की भाड़ी, बेर का पेड़ । 

प्रा० कड़ी-- खली ९ लगातार मेह बरः 
सना, बराबर बरसते रहना | 

प्रा० कप-क्रिः वि० कट, तुरन्त । 

प्रा० कपसे--रे छू % ऋरपृठ, टसे, 

प्रा० केपकना[: कि सर फलना, 
पँखा भलना, क्रि०अ० लपकना, 
ऋष्टनां। २ पलक मारता) इंघाना | 

प्रा० कपकी - जी ९ फपट,लपक, २ 
उंघाई,पलकमारना, प्रलक लगाना | 

प्रा» कपद ८भा खरी० छीन खसों: 


माप 





 औधरंभोषोकीप | रह 8 


जममिजक नकल लक जप 2. 

ट/खैंचा खैंची; २ लंपक, उबेल। | से» भमेरो लो “वेश्या)पहुरियात 
भापट्लेना' कोल *डीनलेना। | सं आर्मी -चीं*संनरी)ब्इली॥ 

प्रॉ5 अंपंट्री पोल रद ब्रॉ० अल -(सं+्ज्वलं)ब्री ०ज्वॉला, 


लपक; ह छीन, खसोट। 


आपड्रामास्ना-कोलक फपट 


लेना; छीनलेना । 


प्रा० कणभपी+ छीठ उतावली/॥ ह 


डबड़ी ८ « 

प्रा० कपास - जी फूदी; फेर, 
फ्रीसी, कड़ी । 

प्रा० ऋब्बा 7३8 - फंदा, , लग्कनः 
गुच्छा । 

से० कम्-( रूप-खाना ) क० पु० 
भोक्ता, खानेवा छा, भोजन | 

प्रा० मम | क्रि० बि० छ- 

ममामम $ गातार । 

प्रौ० भम समाना- किट ० चफे 
कना, कलकना | 

प्रा० कमरफपर_क्रि० क्ि० बूंद 
बूंद से ॥ 

प्रा० कर-खी० भड़ी। मेह का छगा- 
तार बस्सना, * अयंचरलूका.। 

प्रा० मरना: (से? फ़ पा) ९ सो 

ता, . चश्पा, २ करनी,  कछेनी, 
ग 






6 गक़े हुफह 


क्रोध । 


नै (बाला, 
जञगमगाहट |... कथा 


अ० चमइना | 

प्रा० ऋलकी--खी ० पर) दूपक 
कठात्न । 

प्रा० फलठफमलाना[-- (से? ्वज्ञन ) 
क्रि० झ७ बमकना, लक कर 
ना, २ क्रोध करना, टीसना । 

प्रा० कलभलाहट-खी5 7 चमक; 
भलक । मकर कए 

प्रा० कलन[-फ्रि० अ० अषकना, 
पंखा चलाना वा हाँइनों कं 
प्रा० फलामलु - रे स्लन ) 
गु० चमकीला, जगप्रगा ।.. 

से० फष ८ प्‌ ५०३२२ 


पकरमच्छ, बड़ी है 


ऋ्रांख 


- श्रीघरभाषाकौप-। २४० 


भाड़ 





प्रा० क्ांख- 5३९ ब्ारहसिंगा, हरिन। 
प्रा० कांक-से* फमे। भर्कत 
एशब्द-करना )-पु० मंज्ञीसर, एक 
तरह का बाज़ा, २ क्रोप, -गुस्सा, 
चिड़चिड़ाहद | 
प्रा० कांपना-क्रिः स* ढकना/ 
बंद करना, तोपना, ढापलेना | 
प्रा० कॉवली-खी? चोंचला, हाव 
भाग, नखरा । 
प्रौर काऊ- सं० भाबु, के-ऐसां 
शूब्द, वा लेनाना।बइना) पु० एक 
हक्षे का नाम 
प्रो०्कोंगं ए९फेन, गाजे। 
[खीभना। 
प्रा०काखा-$% सना) रोना, 
प्रा० काका -३९ गांजा भग नशेका 
अीज्ञ । 
प्रा० काड़ू 58९ कोई, कंटेलावन, 
२ एक प्रकार को आतिशवाजी, 
३ बत्तियों का भेड़, पजशाखा, 
४ जुल्नाव) ४ लंगातार मेंह, को ड़ी | 
प्रौ"्फाड़वीधनों बोल लगातार 
मेंह बरसना | 
प्रो० आड़मंखाड़-बोह कटप्ली 
और बूली 
प्रा० काइखण्ड -( आड़र्माड़ी, 
>सं०खणट-टुकढ़ा )एु स्वत, जकल 
,ए्वैज्ञनाथ पहादेत्र का जन 3 


कूढ़ा कचरा, कुकुंट, २ अंसवाब 
पॉछने का मोटा कपड़ा) 

क्‍ आड़ना--क्रि० स० बुहारना, 
भाडू लगाना; २ कूँची मारता या 
कूँची से कपड़ा साफ़करना, साफ: 
रना, हे चक्रमक से आग काड़ना । 
०भाड़पथ्ाड़करदेखनाः पोल 
जांचना,परखना/खूबदेखना । 

प्रा० काइ़नाफुंकना-+बोल ०“ मूत 
. उतारना) मँत्रे पढ़ना, टोटका करना | 

प्रा० काड़डालनां | बोल० साफ 

भाड़देना | करडालना 

बुहारटालना । 

प्रा० काड़झटक-बोल< फाड़ना 
बुहारना | 

प्रा० भाड़भझूड़-बोल* भाड़न, बु- 
हारन, का ढ़, झटक २ ऊपरी पैदा, 
दस्तूरी, हे जंगल भाड़ी । 

प्रा० काड़न्त्‌-क्रि? वि०सबकेसव, 
संपूर्ण रूप से । 

प्रा०्कॉड्रा-९*देस्त,पछका त्याग । 

प्रा० माड़े मैंपेटे जोनों+ बोछड 
पाखानेजाना) भाड़ें फिरना । 

प्रा० फोड़ा कपयलेना-गेल ९ ईं- 
ढना; खोजना, तलाशी लेना । 


प्रा०काड़ादेला-बोल० 


प्रा०्माइन-काइलएक्वो बुरा फ़ा ०माहुकश--ह( फाइल बरी, 





ईः प्ाजजापपपापपापपै+७+]+ऊन+ 
फ्रा० कशंल्लॉचना; भंगी; मिह्तर, | प्रौ० मिलमिली-खो० दरवाजेः 
हलालखोर । की भँकरी, भिलमिले; जॉली । 
प्रा० कावा-३९ तेल नापनें का | प्रा० भिली-खी पतला चढ़ा 
बरतन, २ मु बंद करनेका ठापा। मिगुरी |] 
प्रा० कारी-( सं०कर )ब्ली ०छुरांही भीकना) क्रि० अ० पद्॒तावा 
.जिम्तकी नाली लंबी होती है और| भीखना | करना, रोना, हाय 
उसके एक टोंटी लगी रहती है । | हाय करना | ६ अबली ० 


प्रा० कारी-१०९ सब, समूह । 

प्रा०्काल-ज्ली "बड़ादोकरा, २तेन्नी, 
ह धातु के दूंटे बरतन को जोड़ना | 

प्रा० काहझना-क्रि" स० ओपना, 
घोटना, २ जोड़ना | 

प्रा० कालर-खी० किनारा,सूत या 
रेशमकी जाली | 

प्रा० कालरा-(सं०मर ) पु०पानी 
का बड़ा कुंड, करना । 

प्राशभिककना[-क्रि०्झ० चौंकना, 
भड़कना, ढर उठना | 

प्राणमिड़कना क्रि? स० घम्रकाना, 
डराना, घुरकना, डाटनो | 

प्रा० भिड़की-( मिड़कना ) खी ० 
धपकी, घुरकी, भिड़क । 


मिनमिलनी-त्वी * सनसनाइट, 


अनभनाहट, सनसनी जो हाथ पैर | प्रा० कुफछाना-कि० 


सो जाते हैं तब मालूम होती है । 
प्रा० मिलम-३% लोहे की कुरती, 


कवच) बक़्तर 4 ७ - न्‍ 


प्रा० फींगा-ख्री* एड तरह की: 

प्रा० भींगुर-9० एक प्रकार का 
कीड़ा | बे 

प्रा मीन (सं०त्तीण 2१ ०फ्तला, 
भीना | पतील-। 

प्रा० फील-छ्ीः सरोवर सरवर, 
जलाशय । हे 

प्रा० कीसी -जी* फूरी; फुझर 
भपास, भड़ी । ५ 

प्रा० कुकना-क्रि० अ० नबना, 
निहुरना, नीचासिर करना/ऊंघना, .. 
प्रणाम करना, सलाम-करना, |! है 
लटक आना ( जैसे धक्तकी ढाली )_ 
२ क्रोध करना, !' 
चिड़ना, जेंसे “#ुक्ी रानि 
अरगानी” (रामायण )) 


घूः 








होना, चिड़ना, रि 


3६ 55 । हि अक 
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हु अठा, स्नी० ड्च्चछिष्ट; खाने के 
पीछे बचा खाना । 
प्रा० मूठ-ली० मिथ्या, असत्य | 


प्रा० भूउमूठ-बोल० अऋूठ, अशुद्ध, 
मिथ्या । 

प्रा० कूठा-( झूठा ) गु० मूठ: बो- 
लनेवाला, मिथ्यावादी, ९ ऋूठा 
खाना, खाने के पीछे बचा हुआ 
खाना । [खाना । 

प्रा० भूठाभाग-बोल* भाूठा 

प्रा० मूमना-क्रि० आ० हिलना, 
लहरना, २ ऊंघना, सिरको ऊंचा 
नीचा घुपाना, ३ बादकों का घिर 
आना। 



















प्रॉ० कुटलाना | ( ऊठ ) क्रिग्स० 
भुठलाना | भूठाकरना, भ्यूठा 

कल्झ लगाना, भरूठा ठहराना । 

प्रा० कुठलना - #ठ ) क्रिण्स० 
भूठाकर दिखाना, झूठा ठहराना, 
३ उच्छिष्ठ करना, कुछ खाके छोड़ 
देना । [ख़ाना । 

प्रा० अँहकुठालना बेल" झुद 

प्रौ० मुँहामुँहफुठलना-बोल० 
किसीको उसके मुँहपर वा सामने 
भूठा ठहराना । 

प्रा०मुंड-१० समूह, भीड़भाड़, दल) 
यूथ, ठट्ठ, > पेड़ों की कुंन। 

प्रा० कुनभुना-ए० बालकों का 
एक खिलौना । 


प्रा० कुनझुनी-ख्ी ९ पूँघरू, मूपुर । | प्रौ० भूमभूम-बेल० बादलों का 
प्राण्मुमका? ३९ देढी/ कर्णयूल, | 
म्रूमका | २ फूलों का वा फ- | भी? भूरना- सं०इणन ) क्रिश्स० 


कूटना, चूर ज्र करना, पीसना, २ 
पेड़ से फल हिछाना, क्रि० अ० 
है ऋुरता, किसी की याद में शोच 


लो का गुच्छ, हे एक फल का 
नाम। [ कुम्हलाना, २ुफरना । 
प्रां० झुरना-क्ि? आ० मुरक्ाना, 


प्रॉ० मुरी-ली० चुनत, सकोड़ | करना, कलपना, पछताना । 
प्रॉं० कुलसनो सं ०बंबल-नलाना) | प्रा० कूल-श्ी* चौपायों के शरीर 


पर ओढ़ाने का कपड़ा, कोला । 
प्रा० कूलना-( सं" दोलन, दुल्‌र 
भूलना ) क्रिग्म ०डोंडना, हिला- 
ना, लटकनों। पु० एक तरह की 
कविता । 
प्रा० भूंछा- सं: “दोला। दुलत्भूः 
. लगना ) पु० हिंडोलछा,पालना, ढो- 


क्रि० अ० जुलना, कुलसना | 


प्रा० कुछाना क्रिः सर डोलाना, 
हिलाना/भूला देना, लटकाना। 


प्रा० कूंकल-जरी ० चि ) 
खुन्स । । 

हा ) 
जठ ८ 


भरती 


ला, एक रस्सी मिसपर भूलतेईं । 

ब्रां० कूंसी-२०फूरी, फुहार, फीसी, 
२ इलाहाबादके सामने एक शहर 
जिसकी पहले प्रतिष्ठानपुर कहते 
येऔर चंद्रंवेशियोंकी राजधानी या। 

प्रॉ० कोंक -ज्लीं० दकल|) अलने में 
ठक्ेलना, २ हवाका मोंका | 

प्रा० फैकिदेना-गेल* आग में 
पुवालटालना, जलाना, जलदिना, 
२ घूलि फेंकना वा दालना, ३ फेंक 
देना, किसीकों जोखिम में ढालना। 

प्रा० कोंकनां-क्रि* स० डालना, 
फँँकना, घुसेड़ना, चूल्हे में घन 
डालना | 

प्रा० फोंटा-(प जद) पु० सिरके 
पिछले बाल, चोटी, २ हिंडोले का 
भोंका । 

प्रा० कोंकादेना-बोल० किसीका 
सिर अथवा सिर के बाल पकड़ 
कर जोरसे हिलाना । 

प्रा० कोंपड़ा-पु०३ गढी, कुटी 
मऑपड़ी-ख्री ९ | मठिया | 

प्रा० कॉंरा-9० फेल का गुच्चा । 

प्रा० कोंक[-9० करकोरा, इक की 
मोंक, ठोकर, ठेसक 

प्रों० कोठ ? (सं? उच्चिष्ठ) गु० 

.._ फरूअ$ खाने केःपीछे बचा 
, इुआ खॉना 


ओषघरमापषाकोप | २०३ 





प्रा० टकलऊगाना <ओेज्न% - 





प्रा० कोछा--३०भर्दधाग; लकबा, 

२ यैला | &&8:$% 7: 
प्रा० मोली-जी * कोयली यैली। 
प्रा० कोंरा-7*गेहूंबरण, सांवला । 
प्रा० कौड़-3९गड़ा/इखेड़ा, टंटा । 








स० ८-४ ०वार्मन, शब्द, व्वनि) 
न्द्रपा,गान,रुद्र,अकुश, हृद्धावस्था । 
प्रा० टंकना-क्रि"अ० सिंयाजानों, 
लगाया जाना, लटकना, लगना | 
प्रा० टंगना[-क्रि०.अ० लेटकनों । 
प्रा० टंगड़ा) ( द्क, टॉकेन्बांच 
ढंग | 2 ख्री ० पिंडली 
गोड़, पर का एकभाग | 
प्रा०्टंटू-१०कगढ़ा, लड़ाई,बखेड़ा, 
रगड़ा । 
प्रा० टक ख्नी ०स्व॒भाव, रवाक/हृष्टि । 
प्रा० टकबाँधना-बैल० वाकना, 


घूरना | के 


कह 
देखना । 


प्रा०ण्टकटकी-लै ०ताक,घूर,यकटक । 
प्रा० टकटकीवांधना-बोल* 
कना। घूरना, एक टक देखना: ॥. 
टकराना- कर) 
टक्कर 














ब् बह जगह जह्षं सिक्का 


तैयार होता है। 


प्रा० टक्रस्तालकाखोटा--वोछ० 


शिक्षा अथवा उपदेश में बिगड़ा 


डुआ। 


प्रा०्टक्सालचढ़ना--गोल* शिक्षा 


पाना, उपदेशपाना, सिखा/याजाना। 
प्रा० टकसतालवाहर- सै अनपढ़, 
कुपढ़, अन्घड़, २ खोटा, खराब | 
प्रा० टका-( से? टइूूसिका ) पु० 
दो पैसा | 
भरा० टकुआ 
य्कुवा | ज्काटना ) पृ० तक- 
ला, तकुवा, फ़िज्ीं | 
प्रा० टकोर -छ्लीः होल का शब्द, 
घुनि, थाप,चुपकार | 
प्रा० ठकर- सनी ० पका, ठोकर, ठेला- 
ठेली, रेका, ढकेल, भोंक। ठेस | 
प्रा० टकरखाना-बोल* गेकर 
खाना; किसी चीज़ से सिड़जाना, 
२दुःखग्म गिरना, सुकृसानउठाना | 
प्रा० टकरमारना_-वैछ० भक्त ल- 
गाना, ठोकर मारना, ढकेलना, 
रेलना, पय्कना, ठेस मारता | / 
प्रा० टखना[- ३9 ठेबना; गुल्फ, घूटी । 
से० टड्डू-(:किल्वांधना)ख्ली ०टांक, 
चारमाश का तौ ल; रखंकी, छेनी, 
पत्थर काठने का औज़ार, ३ तल- 
. आर, 8 क्रोध, ५ अहंकार, षेमुहाया, 
मंक््ज ख़रपी 4 9 


शरीधरभाषाकोष | २४४ 


( सं० तह, कृत 





/डप 





से० टंककशाला--+ दझकल्ट्कशा, 
शालाल्पकान ) ख्री ० स्कशाल, 
रुपये बनाते का घर । 

सूं० टंक 9० खनिश्न, खेता, ख़रपा, 
फ़रुह्ा, टांक्ी, तलवारका मियान | 

सं० टेकार-( वमतऐसा शब्द) कुल 
करना ) पु० धनुष्‌ के चित्नेका श- 
ब्द, २ अचंभा, हे नामररी । 

प्रा० टटक[-?० नया, ताज़ा, तुरंत 
का। [ घेरा, मेड़ । 

प्रा० टटड़ी-ज्री ० चांदी, टांद, २ 

प्रा० ट्टपूंजिया-गु० थोड़ी ४नी 
बाला, दिवालिया। . [थोड़ी। 

प्रा5 टानी-( टदठ ) स्ली० छोटी 

प्र० टटोलना-क्रि* स० दोबा- 
टोई करना, दोना, छूने से ढृंढ़ना 
(जैसे अंब्रे छोग ढंढ़ते हैं) । [ कांप। 

प्रा० टट्टर-8% बड़ी व्ट्टी, टट्टा, 

प्र(० टट्टी -ज्ली * दिया, चट'ई का 
बनाहुआ छोट। टट्टर, ओट, आड़, 
(टट्टटी खसखखस की और फूस 
आदि दी भी बनती हैं /-शिक्षार 
की टट्टी की ओट बैढनास्छेप के 
करना, घात में बैठना] 

प्रा० टटूटू-३०वंगन/पहाड़ी घोड़ा। 

प्रा० टपकना ेट पड़ता, गिर प- 
डुना) चूना । 

प्रा० टप़का ३० पानी का इेद) 
२ पक्के फल का गिरा । 


त्ट्प 





ना; कूदना । इस्णा! 5 

प्रौ० टपान[-क्रिः स० नैंबबाना, 
कुदवाना । 

प्रौ० टप्पा-5% डाक को घर, ढांक- 
खाना, २ एकप्रसयर का भीत अथ- 
बा रागिणी, ह गेंद अथवा गोला 
का उद्धालना, ४ कूर, उ्च' छ | 

प्रा० ट्पाखाना-गोल" गोली 
अथवा गेदका उद्धलताहुआजाना । 

प्रा० दरना ॥ (४० दलरूव्याकुल 
ठलना | होना वा घबराना ) 
क्रि० अ० हटना, सरकनः/व्वेपत 
होना, चले जाना, दवकरहना, लौट 
पौंठ जाना, अस्तव्पस्त होना । 

श्रा० टर्शा-2० मगर, दुए, २ बकी, 
३ ज़ोरावर । 

प्रा० टरौना-क्रि? स० हें दें करना, 
बकबक करना, विड़चिड़ाना | 

सं० टून-( व्लच्घषराना ) भा० 
पु०चचल हो ना,शो क, उछटा पलट। 

प्रा०्टसक -ख्री? टीस, पीड़ा, फह- 
राता । 

प्रा० ट्सकत्ता रक्रिं० भ० हिलना, 


कहराना । « [६ डाली, 
प्रा० हनी -ज्ी* झली। 








अपन 


प्रा० टपन[-किं* स० जांबना, फाद- | प्रा० झहल 








प्रा० ठंकी-(सं०टइ)ल्ली ० रुखानी, 


प्रा० ठांग- संश्दड्ष )' 


चलना, सरकना, उकसना, २ |... 





ख्लौ० घर + 2०५८ 

ठहलदकोर $ कान सेवा, नौकठी, 
दास को काग्र । [ सेवा करना | 

टहलटकोर करना/-ेल? 

प्रा० टहलना-कि" अ० फ़िरना, 
चलना, हवा खनिको बाहरजाता । 

प्रा० टहलनी ) ( दहल ) खी० घर 

टहलवी | का. काम: काज़ 

करने बाली, दासी । प 

प्रा० टहलुवा ६ दइल ) घु० घर का 
काम काज करने वाला; दा़, 
सेवक, नौकर, चाकर । 

प्रा० टॉक्-( सं० ठड ) ख्री ० चार 
माशे का तोल, २ एक तरह की 
सुई, हे सीचन। | 

प्रा० ठॉकन[-क्रिस०्सीना, टांका 
मारना, तुरपना । 

प्र० टॉक[-३०सीवन,ट्रांक,नोड़ना ॥ 

प्र० ठांके लगाना -शेल& सीना, 

जोड़ना । 


बेनी, २ नासूर, फोड़ा, खबजे का 
चाकोर ठुकड़ा ड्सको अच्छा 
बुरा देखने के लिये है ४.5५ | 






गे. 









ब्रा टांगेना-क्रिए स० । 

प्रो० टांट-जो० चांदी, ठठड़ी, सिर 
“का बिचला। भाग। 

प्रौ० टशि-१९ खेप, बनजारे की 
चीज़ वस्तु । 

आं०्टाउनहाल-सभास्थान, मझ- 
लिस, दरवार । 

ग्रो० टॉटेए० सन को कपड़ा, भ- 
जाड़। [आड़ | 

ब्रा० टाटी-ख्लीक टट्टी, टदिया, कांप) 

प्रा० ठापस्ज्ी? घोड़े के अगले पर 

॥ आहट, चलने में घोड़े के ख़ुर 

का शब्द, २ मछली पकड़ने के लि: 
ग्रेज्ांस का बना हुआ ढांचा । 

प्रा० टपू-३० धरती का वह ठुकड़ा 
जो चारों ओर पानी से पिरा 
हो, उपद्वीप | 

प्रौं० टोरना। € देना ) क्रि० 
टालना 5 से* हटाना, सरका 
ना, दूरकरना, + बेहाना करना, 
देरी करना; ढील करना | 


ब्रा०्यछटोल) बोल? बहाना, 
टालमर्गेल | छल, दीलदाल, 


चकरपरूर, धोल घुपाव, लपेट 
सपेट, बनावट | 
प्र" टाल-४० बहाना, टाल टोल, 
/ डालमटोल, २ ख्री० ढेर ( अनाज 
लकड़ी आदि का ) तूदा, अंबा 


आधरभाषाकोंप | २४६ 








व्ष्षि 








३, अथाल, मूंखी घास को गज | 

प्रा० ठला-१९ टालमठोल, घोल 
घुमाव,बनावट; लपेठ सपेट; २ ढेर, 
तूदा, गेज, टाल | 

प्रा० गलाबाला बताना- ेल? 
टालना, घोलघुषाव करना, टाढ्ूम- 
टाल बताना, ठलदोल करना | 

प्रा० टिकटिकी 7 जी ९ छिपकी, 
छिपकली । 

प्राः टिकठी-खी * तिपाई, विखंडी । 

प्रा० टिकना-क्रिः अ० रहना, 
ठहरना, बसना। मुक्कामकरना । 

प्रा० टिकली-9९ बेंदी, बिन्दु, 
२ पतली रोटी । [ठहराना । 

प्रा० टिकाना कि* स० रखना, 

प्रा० टिकिया[-च्ली* कोयले की 
गोल गोल टिकी, ९ पतली और 
छोटी रोटी | 

प्रा० टिकड़-३० मोदी रोटी 

प्रा० टिटीहरी-( सं दिद्विम ) स्री० 
एक पखेरू का नाम | 

सं० टिट्टिम-( दिद्वि ऐप शब्द, 
भाषज्ब। ला ) १० टिव्ोहरी, एक 
पखेखू का नाथ | 

प्रा० टिडडा-9० फ़नगा, पतंगा । 

प्रा० टिडी-खी ० शकम, अ्रनाज को 
नाश फरनेवाला कीड़ा | 

प्रा० टिप्पन । ( दिएल्फेंकना ) स्री० 

सं० दिषनी टीका, विवरण, 


दिहव 


्ँ अर्थ, टिपनी, शरद । 
प्रा० टिहरा ३० पुरा, पुरवा, छोटी 
बस्ती | 

प्रा० दीक जत्लो* गलेका एक गहना। 
से टीका धीकूचजाना ) ब्ली० 


श्रहं, टिप्पनी, विवरण, कठिन [ 


शुब्दोंके अर्थ और गूढ़अभिमायकों 
अच्छी तरह से समकाना | 


प्र० टीका-( सं? तिलक ) पु० 
तिलक, छलाट पर चन्दन केशर 
आदिका चिह्द, २ स्त्रियों के ललाट 
पर पहननेका एक सुबरणका गहना, 
३ ब्याहमें दुलहिन के परे जो भेंट 
जाती है 9 गोटी का खुदबाना, 
छापा । 

प्रा० दीकामेजना-तोल० व्याहके 
शुरूआ पे दुलहिन के घर से दुलहे 
के घरवें बद्धरूपया नारियलआदि 
भेंट भेजना । 

प्रा० टीकालिना बोल* ब्याहकी 
भैटको लेना वा ग्रहण करना वा 
स्वीकार करना । 

प्रा० टीडी -छ्री ० दिड्डी, शछभ | 

प्रा०ठीप-सछ्ली * टिपनी, बोहरे का 
तमस्मुक जिसमें मूल और व्याज 
के रुपयोंके पलछटे फ़तलपर अनाज 


-आदिः जिन्स देनेको लिख ;देते हैं; | 


# गाने में राग को ऊंची लेजाना । 








३ जल्दी में कोई बात 85: 
या अठका छेना वा टांक 
४ दबाव, दबाइट | [पहाड़ी | 
प्रा० टीला--१० मेड़; ऊंची घरती, | 
प्रा० टीस-ल्ली ० पीड़ा, टपक, ब्य- 
था, घड़क | [ होना । 
प्रा० टीसमारना-शेल* / पीड़ा 
प्रा० टुक-( ४० स्तोक,प्टुच्ल्पसन्न 
होना ) गु० थोड़ा, बम, अरूप, ज- 
रा, ज़रासा । 
प्रा० टुकड़ा ( सं? स्वोक, प्युचूल 
बा प्रसन्न होना ) पु० 
खेड, भाग, हिस्सा, चिठ; अंश, 
परमाणु | 


प्र०टुबा-3९पोच,ओबाेहदा,बाही। 


प्रा० ठुंड-श ?हूढ॥ काटाहुआ अँग ॥ 
प्रा० टुंडी | (सं० तुन्दि, हुदुल्पीड़ा! 
ट्र्ढी | देना) ख्री ८ नाभि, तोंदी, 

गु० विन हाथ की । | 
प्रा० लिन ) बोल पीढ 
पौथे हावों 
टृडियांबांधना ) को बांबना, 
ह 


मुसके बांधना । 
प्रा० उुसकना- कि झ० 






पता ० ता 
हानि, जुकसान, 


| 


दूंढ 


नि: 


पुस्तक के लिखने में भूल से छूट 


जाती है और हाशिये पर पीछे से 
लिखीजाती है+। 

प्रा० टूटना--( से* जरोठन) हुदलूकाः 
ठना) क्रि9 आ० टुकड़ा होना, फूट- 
ना/फ़थना, २ चढ़न) ज़ढ़ाई कर- 
ना, धावा करना | 

प्रा० टट[ू-( इूटना ) गु० टूटाहुआ, 
फूडा हुआ, पु० टाटा, कमी, ह।न, 
नुक्॒प्तान, घटी । 

प्रा० टरटफूट -बोल० 
खंडहर । 

प्रा* ट्सी -खीं*कली। कॉक्ल | 

प्रा० टेंट:३०करील का फल, के 
पॉसका फल,फपास का फछ, आं- 
ख़ को: फुन्ली । 

प्रा० टेंटुवा 7३ ०सांसी; नरेटी, नरी | 

प्रा० टे5-३० चेंचें, किछकिलाइट | 

प्रा० टेक भा * स्नी० थूनी, टिकात । 
सहार', अवल्म्ब, देंक़न, खम्भा; 
रोक, २ प्रण, प्रतिज्ञा, हठ, संकरप | 

प्रा० उंकी 7० मतिज्ञापलंक; बात, 
का पूरा करनबाला; बातका धरती | 

प्रा० टेकर ३० टीला, ऊँचीकरती । 

प्रा० डेढ़ा 7 चक्र, बांका, तिरदा, 
अकड़ा, बेंड़ा 

प्रा० टेढ[|करना-बोल २ झुकाना, 
बाका करना, तिरछा करना । 


प्रा० टेहावेढ़ा -रैल" कर मंक, 


डुच्डे २ 


ओपरभाषाकोष । २४८ 


ठोक 


प्रा०्टेम-त्री "वत्तीकी जलन वा फूल | 

प्रा० टेर-)० लग, स्वर तान) ता- 
लें, राग, २ पुकार, हांक) फ़र्थाद 
पुकार । 

प्रा० टेरना-क्रि ?स० पुरस्ना;लछ- 
कारना, बुल्ाना,  हांकमारना, 
अलापना | 

प्रा० टेव्‌-ख्री* चाल चलन, रीति, 
बात, स्त्रभाव, आदत,चाट,चस्का । 

प्रा० टेवकी -ख्री * शूनी, खेभा, टेक, 
टेफन । 

प्रा० टेवना | क्रि० स० तीखा क- 

ठेना ।' रना, चोखा करना, 

बाढदेना, थार लगाना, पैनाना । 

प्रा० टेवा-१०९ जन्मपत्नी, २ टेब, 
स््रभाव, चाट, चस्क्ा | 

प्रा० टेसू -३०पलाश का फूल, देसू, 
२ एक प्रकार का खेल । 

प्रा० टेंहला-ए० व्याहकी एकरीति। 

प्रा० ठेवाटोई-बी * ट्योलना, ढूंढ । 

प्रा० टोंट-३० पदाख्रा, मुरी, बांस 
की गांठ, ३े कारतृप्त, गु? जिसका 
हाथ टूटा हुआ हो । 

प्रा० टोंठी -त्रो नली, नज । 

प्रा० ठोक-( टोकना ) ख्री० शोक; 
कुकाब, अठकाव; २ बुरीइष्टि, 
नज़र, दीठ | * 
० ठोकना-क्रि० स॒० सेकना, 
२ पूछना, हे डाह करना, ४ बुरी 






_ से देखना, दीठ कृग्राना 


प्रा० ओेकरा-३"इला, खांचाढ़ड़ी, 


टोकरी, छटवा, पलड़ा । 
प्रा० टोकरी जी *दलिया, पलड़ी। 
ख़चिया । 
प्रा०्टोटका 2९ मंत्र यैत्र, भढा, 
ताबीज़, टोना। मोहन, लटका, 
वशीकरण । 
प्रा० छोट[-5% घटी, घ्राठा, कमी, 
नुक्सान, २ टोंटा, कारतूस । 
प्रा०्येड़ी बी" एकरागिणीकानाम। 
प्रा० टोना-३० मोहन, दोटका, जादू, 
: सेहर, लटका,क्रि० स० टदोलना। 
प्रा० टोनाठनी ) कोल मन्त्र,यंत्र, 
६०८ उचे सेंटका । 
प्रा० टोप-३०बड़ी टोपी, २ टांका, 
सीबन | 
प्रा० टोपा-३० टोप,शिरका ढकना । 
[ का ढठकता । 
प्रा० ठोपी ज्ली० छोटा टोप, शिर 
प्रा० ठोल-पु०३ शेक, रूष्ड, 
खेली-खी० | जत्था,स भा, ठट्ठ । 
प्रा० टोल ३० महन्ला, खंड, शहर 
का एक हिस्सा । 
आं० स्यम्परेन्स - सतायटीलव्यम्प 
>रेन्प्ररपत्ित्र, परहेजगार, सुसाय 
डीवसमूह, जमाझत । [विश्वास । 
अं ट्रूशी--विश्वस्त, मुझतप्रिद; जात 
झऔं& ट्राई-फोशिश, उद्योग; .मरिश्रम, 


हि 


प्रा० ट्रेन्सलेटर-१०  सुत्रस्जिय, 

अनुवादक, उल्था करतेवाला । 
ठ (छा5 ऋ, 

सं० ठ-९० शिव; २ बंद्रविम्ब, १ 
प्रेडल, ४ शून्य, ४ मरहाघुनि, दे 
मृत, ७ जनसमूह | [शब्द । 

ब्रा० उऊठक ३० कठिन -काम, २ 

प्रा० ठकठकाना कि स० ठोक 
ना, खट २ करना, कूठना, मारना। 

प्रा० ठकुर-( सं० ठकुर ) १० ठाकुर 
शब्द को देखो | 

प्रा० ठकुराई ( सं* .उकुरदा) भा० 
ख्री० ईश्वरता,प्रधानता, स्क्रामी पन, 
बड़पषत | (५ 

प्रा० ठग ३९ ठगनेवाला, बट्यार, 


चर, दग्रावाज़. वहकानेवाला, 
छली, कपटी | ५ 

प्रा० «० ख़ीं० | बोल० 
उगविद्या $ (उगईः बयुछ 
छल, माया । री 

प्रा०ठगलाना शैल०टगना,बेलना, 


घोखा देना, बहका के 
खा 


प्रा० ठगलेना बोल * दलनों,वे 
हा 











ड्गे आपरभाषाकोष । २४० ढाका. 
० ठगना क्रि० स० छलना; भु- | प्रा० ठठानो कि. स5 मारना, 


लावादेना, धोखादेना, बहकाना । 

आ० ठंगाई (57)भान्स्री5 ठगई/बे- 
ल॑। धोखा । 

प्रा० ठगौरी ( ठग ) ख्ली० ठगाई, 
भ्ुुलाबा, माया; छछ, धोखा | 

प्रा० “४; पु० भीड़भाड़, कुणड, 

ठठ | मेडली, समूह | 

प्रा० ठट्ठा १० हँसी,ठठो ली, खिल्नी, 
चुइल । 

प्रा० ठट्टाकरना जोल ० हैँसीकरना, 
उठोलीकरवा, हँसना, उपहासकरना, 
मसखरापन ! 

प्रा० उट्टेबाज़ शेल ० गु० ठठोछ, 
ईंसोड़, रंसिक, मसखरा । 

प्रा० टट्वेबाज़ी बोल सी ठह 
करना, हँसोड़पन, खेल, दिल्लगी | 

प्रा० ठट्टामारना जोल ० हँसीकरना 
उठोछीकरना, हँसना, उपहास 

| करना | 

प्रो० ठठरी खली" ठहर, गठे, २ २- 
थी, ३ ढांचा, पंजर, अस्थि,पंजर, 
हड्डियों का ढांचा, बहुत दुबला 
मनुष्य | 

प्रा० ठठकन[ किए अ० रुकना, 
ठहरना, हटना, खड़ा,रहजाना, अ 
चंभे में खड़ा रहजाना, कमकना, 
हिचकना, चिहुँकना । 





पीटना, कूटना, २ दुख में अपना 
सिर पीटना, १ अपने को दुख में 
डालना । 

प्रा० ठठेरा 79० कसेरा; भर्तिया । 

प्रा० ठठोर) ग॒" दँसोड़, रप्तिक, 

ठ्ेल | ट्ेवाज़ । 

प्रा० ठठोली खरे ००६ईसी, खिल्ली, 
हांप्ती | [ शीतकाल | 

प्रा० ठण्ड खी० जड़ा, सर्दी, शीत, 

प्रा० उण्दक्‌ ख््री २८ढाई, शीतलवा । 

प्रा० ठण्द्‌-श०शीतल, सर्द । 

प्रा० कलेजाठण्दीकरना जोल० 
प्रसन्न होना, अपने मित्र अथवा बे- 
थ थआादिक्ों देखने से आनंद में हो - 
ना, २ बदला छेने से मन प्रसन्न 
होना । 

प्रा० ठणठा करना जेल * शीतल 
करना, सद करना, २ बुझाना,बु- 
ताना ( जैसे आग ) १ शांत करना, 
स्थिर करना, धीरन देना, दिल्ासा 
देना। 

प्रा० ठण्दापरना बोल  कमहोना, 
घटना ( जैसे क्रोध, पौरुष, चंचला- 
हट का )। 

प्रा० उण्हाहोनां बोल सर्द होना, 
शीतल होना, * बुफना, बुतना, 
३ शांत होना, धीरज बरता, स्थिर 
होना । 


अम उचक ठंढी औषध, 
( जैसे सौंफ़ कांसनी आदि ) २ 
भंग, हे सदी, शीतलता । 
प्रा०्ठणढीसांसभरना-बल* हाय 
मारना, आह भरना, लंबी सांस 
छेना । 
प्रा० उनकना-क्रिः अ० टीसना, 
टीस मारना, शिर में दर्द होना, 


भनकना, मंभनाना, ठनठनाना | | 


प्रा० उनठनाना-क्रि" अ० कन 
भनाना, कनकना, ठनकना | 

प्रा०्डनाक-2० कनकार, कनभ- 
नाहट, उनकार । 

प्रा० ठप्पू -ए९ छापने की चीज़, 
छापा, मोहर | 
६20 

प्रा 7 ॥ पु० खरांदा, घुर्रा । 

प्रा० ठरिया--9९ एक तरहका मिट्टी 
का हुका | 

प्रा० खवनि--््नी * चाल । 

प्रा० उसक्‌-ज्नी * भड़क, चेलपन, 
अहंकार, धृमधाम | 

प्रा० ठस्सा-३० सांचा, ढांचा, २ 
अहंकार, घमेड | 

प्रा० ठहरन[--( से० 8ल्‍ठहरना ) 
क्रि० अ० टिकना; रहना, बसना, 
खड़ा रहना, रुकना, अटकना) 
उतरना, डराकरना) ठिक्वानाहोना, 
निणेय होना, निरिचत होना, सिद्ध 








प्रा० ठहराना-( ठहरना ) क्रि० स० 
टिक्ाना, रखना, खड़ा करना; 
रोकना, अठकाना, उतारना, ढेस 
देना, निणेय करना, सिद्ध करना, 
ठिक्काना करना, पक्का करना, निप- 
टाना, दृढ़ करना, निश्चित करनो, 
नियत करनों, ठानना, विचारना, 
लगाना । 

प्र० उहराव-( कहरना ) भा० इक 
टिकाव, स्थापन, निर्णय, निश्चय । 

प्रा० ठां ] ( सं० स्थान ) ५० खो 
ठांव ठैर,. जगह) ठिकाना, 
ठाम | स्थान, स्थल । 

प्रा० ठांसना | क्रिः , ० ,दबा 

ठासना दबा के भरना, पुसे-. 

डना, दूसना; दवाना |... 

प्रा० ठाकुर-( से० ठकुर देवता की 
मूत्ति और प्रतिष्ठित पदवी ) पु० 
देवता, ईश्वर, २ देवता की मूत्ति, 
हे स्वामी, मालिक, प्रधान, प्रभु, 
नाथ, नायक, मुखिया (: राजपूतों 
में ) ४ ज़मीनदार। ४ नाई। 7: 






प्रा० ठाठ--३९ 


ग्रढ़ी 


रना॥ शमधाम; साज, भड़क, 


औधरमाषाकोष॥ २५४२ 


डडडी 
_ ठिठ्कना ] 'क्रिशझ० अचंभे 








जड्ली, शान, हशमत, हे भीड़ भोड़, उिठकजाना ल्‍्में होना थोड़ी 


ंड; समूह; बहुतात्‌ | 

प्रा०् ठाढ़ १२ खड़ा, सीधा । 

प्रौं० ठढॉरहन[-क्रिक अ० खड़ा 
रहना | 

प्रा० ठानेन[- करिए स* ठहराना, 
पन्॒ में पक्का करना, जिचारना, 
निश्चय करना | 

प्रा० ठानी-ल्री * ठहराई विचारी, 
निश्चय की | [ खाली । 

प्रो८ ठोलां-?९ बेवार, विन काम, 

प्रौं० ठाहर ] ( सं" स्थान ) ख्री* 

ठाहरु हौर, जगह, जागह, 

ठां, ठांब, स्थान । | हुकेड़ा । 

प्रा« ठिकरो-९० पड़े वा मैध्की का 

प्रा० ठिकाना - ( सं* स्थान ) ० 
जगह, बास, स्थान, गैर, मागहई, 
* पद्ा, ३ सीमा, हद । 

प्रा? ठिकानादुंद़ना-बोल० बासा 
ढूंढ़ना, काम ढूंढ़ना | 

प्रा० ठिकानेलगना--जो ल? मारा 
जाना; मसना, २ पूराझेता । 

प्रा० ठिकनिलगाना--बल० मार 

: डाललों, २ पूराकरंस। खफा 

प्रा ठिमना+श० नाथ, छोटा, 
बॉपना, परतंक्रदे।. 5 





उिठकरहना ; देरं.छहर जाना | 

प्रा० ठिठरना-- करिए आठ: जमना) 
जड़ना) अकड़नो | 

प्राग्ठिनकना-क्रिश्भ ० सिसेकना, 
सिसकी भरना, धीरे धीरे रोना । 

प्रा० विलिया-ख्ी गगरी, छोटा 
घड़ा। 

प्रा० ठीकू-2 पूरा, बराबर; सही, 
शुद्ध, खरा, साफ़, योग्य, उचित, 
सच, यथाथे, जैसा चाहिये। 

प्रा० ठीकआना-कैल० मिलना, 
बराबर हे ना, बरावर आजाना । 

प्र० ठीककरना-बोल० सही कर 
रना, निश्चय करना, रे मारना | 

प्रा० ठैकआअक -पेल ० सही) शुद्ध 
सच, ठीकठाक | 

प्रा० ठीकअककरना-पोल* सही 
करना, जांचना, निश्चंयक्रना | 

प्रा० ठीकरा-9% प््टी के फूंे बर- 
तन का टुकड़ा | 

प्रा० ठीका-2% ओड़ा; ठहेसखया 
हुआ भोल, ९ इजासक मुकाता। 
मुस्ताजिरी, कठ्फना) चुकोंताड़ कि- 
खापढ़ी । 

प्रा5 ठुद्की--ल्रीर ठोढ़ी, चिहुक, 
औजा अनाक। 7 


हुवे - 


० हुमकनो क्रित्भ० अच्छी चा- 


ले चलना, ऐंठकर चेलना । 
प्रा० ठुसकना करिए अ० भीरे ९ 
रोना । 
प्रा० ढेठ-३०डडा, बिन फ्त्ेकीढालें 
२ कटाहुआं हाथ । 
, आण्ठेडना ।|' 
खना 
प्रा० ठेंगां-१०९ लाठी,लद्ढ, रे अंगूठा। 
प्रा० ठेंगावाजना बोल * लाठी 
चलना, २ बिगड़ना | 
प्रा० ठेंठी ख्ी० कानका मैल, रढ्ठा 
|. ठेपी, है घुटने तककी घोती। 
| प्रा० ठेक रखी ० टेकनी, ठेक, सहारा, 
| अवलेंब, २ नांज का भरा हुआ 
| 
| 
| 
। 


पु० घुटना | 


]॒ 


|. बोरा | 

प्रा० ठेकाधिकारी क* ए९ सुस्‍्ता- 
जिर, मुकातादूर | 

प्रा० ठेठ-गु० निकेवल, खालिस, 
असल; साफ़, बेमेल, ठीक, निषठ; 
२ झागड़ालू | 

प्रा० ठेपी त्ली॑० ढेंढी, ढट्ठा, डाट । 

प्रा० ठेपीमुहँ में देना बोल ० चुप 
रहना, अबाक्‌ होना | 


प्रा० ठेलनां कि" स* डकेंलना, 


रेलना, पका देना, फॉकनी। 


प्रा० ठेछा ३० पक्का, ढकेले, फोंक, | 


गाड़ी क्लिप 


औधरमाषाकोष | २४३ 






3344० लत 
'ठेलाठेली तोल० पकमपंकी, 

स्लैपे 75% 7 

प्रा० ठेंस चली ० ठोकर, चोट, चपेट । 

प्रा० ठेंसनी कि. स० बेंदना) 
बेधना; २ ठोकरदेना, ठोकराना,३ः 
टठांसना । 

प्रा० ठोंकना) क्रि० स* मारना, 

वीक । गढ़ना, गाड़ना, 

यप्रथपाना, पीटना, ( जैसे ढोलऋ 
आदि बाजे को )। 

प्रा० ओेकदेना शैल « गाड़ देना, 
गढ़ देना, पीटना |... 

प्रा० पीठेंकना शेल् 2 पड यप- 
यपाना ( जब क्रिप्ती को सराहते 
अथवा उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं ) | 

प्रा० ठोंठ( सं० जोडि, बुदःकोटना ) 
चोच, ठोर[ 

प्रा० ठोकेर ख्री“पैसकी गाए लाते. 

प्र० ठोकरखाना कोल मिर पढ़- 
ना; लुढ़कना; २ भ्ृूक्षना, चूकना, 
३ घटी सहना । ५ 

प्रा० ठोकरलूगना-केल» : पैर में 









चोट लगया।  +*क>जाः 
प्रा० ठोढ़ी -च्री० ठुड्ढी। चिबुक। 
| प्रा० ठोर( सं० 

ख्री० चोंच, ठोंठ । 0४ «७ 
| प्रा० झोंस-फोलानदी घन .ककोफ | 


प्रा० 


ठोसो 





- 7+००२००२ कि श३३०००४ ठोस्ता-१० . ठेंगा। .. अगुठा 
दिखलाज़ा |... .[ ना, स्थान । 

प्रा० और स्लो? जगह; -ठांब, ठिका- 

प्रा० औररहना बोल? खेत रहना, 
माराजाना, मररहना । 





ड़ 


से० ह-१० शिव, २ डर, ३ शब्द, 
9 बाढ़वाग्नि | 
आ० डकराना क्रि० अ० कूक मा- 
रके रोना [ उह्ार 
प्रा० ढकार स्लीः डेकार, ढकार, 
प्रा० इकरना किम ढकारलेना, 
२ रांभना, हूँकारना, गजेना, भों- 
कारना, हे पचाजाना । 
प्रा० डकारजाना | बेल: उड़ा 
डकारेठना $ जाना, खाजा 
जा; पचाजाना; पत्ताबैठना । 
प्रा० डकारलेना बेल डकारना, 
ढककार लेना । 
प्रा० डकैत 9९ डाकू,  बटपार, 
लुंदेरा; चोर । 
प्रा० डकैती खीर ढाका, बटपारा, 
लूट, चोरी । 
प्रा० डफीत) ४० एकज्ञाति - के 
डकौतिया | लोग जो आह्मण से 
छ् ग्वालिनके वैदा हुए और ये कोर 


ओषरभाषेकरोष । २५४ 
दवा-के भरेना, दवाना; भरना। 





शुनैश्चर का दान छेतेहं और ज्यो- 
तिषविद्या में पक्के होते हैं । 


प्रा० €ग खीर फाछ, पद; लंबी 


चाल | 

प्रा० डगना क्रि० हिलना । 

प्रा० इगमगाना किए अ० लड़- 
खड़ ना, डगढ़गाना, . हिलना, 
डोलना, बांपना | 

प्रा० डगर-३० रस्ता, राह, मार्ग, 
चैंड्रा, पथ, सड़क | 

प्रा० डगरना_क्रि० अ० याजाकर- 
ना, रस्ते चलना, घूमना | 

प्रा० डगरा-३० सूप, बासका बना 
हुआ बरतन | 

प्रा० उद्ढू ( सं०देश,देशरकाटना वा 
डेक मारना ) पु० चभक, विस्छूका 
दांत जिसमें ज़हर भरा रहता है। 

प्रा० इड्रमारना बेल _ काटना, 
(बिच्छू ब्िनीं आदिका )॥ 

प्रा० इड्ढा- (सं०दक्का, ढक ऐसा शब्द 
कै-शब्द करना) ५०नक्कारा बजा- 
ने का डैडा, २ धौसा, नकारा बड़ा 
ढोल । 

सं० डह्गर-9० भूप्ता,खीरा,धूर्त)खल, 
सेब॒क) मक्तेप, ख्री० ककरी । 

प्रा० डठना[- क्रि?अ ० यमत्ता, रुकना। 
जमनाना । ते 

प्रा० इट्टा ३९ ढेंडी, ठेपी, डाट | 


ड्ढ़ 


.. डढ्मुंडा - (से० दादीकुण्डित ) 


गु० डाढ़ी मुंडा, बिन ढाढ़ी का । 


प्रा० उढ़ियंल -(से*्दाढी )गुव्ल॑- 


स्त्री दाढीवाला | 

ग्रूं० टुृंगड-( सं? दण्ड ) पु० भुजा 
एक तरहकी कसरत अथवा व्यायाम 
जिसमें हाथों को धरती पर टेक 
कर नीचे को इसतरह से झूफना 
होता है कि छाती से ज़मीन छुइ 
जाय/--डेडपेल-डइेड पेलनेवाला, 
डेढ करनेवाला । 

प्रा० डरड[-( सं०दण्ड )पु ० सोंटा, 
लदठ, छड़ी, मंडे की लकड़ी । 

प्रा० इण्डिया -9% ख्ियोंका एक प्र- 
कार का कपड़ा, खत्रियों के भोढ़ने का 
दुभ्ट्टा दा ओढ़नी । 

प्रा० डगड़ी -(सं०दण्डी )स्री ०इंडा, 
बेट, पकड़ने की लकड़ी, २ ३ ज््‌ 
का डण्ड। अथवा धारण, ३ लक्कीर, 
पु० संन्यासी जो अपने हाथ में द्‌- 
णडर छते हैं--पगढण्दी>पदचिह, 
चोरराह, लीक, गुप्तराह । 

प्रा० डण्डीर-चब्नी० धारी; लीक, 
लकीर। 

प्रा० डपटना-क्रि* अ० पुकारना, 


-सरपदना, डांटना; फ्रिड़कनां, 
घुड़कना। (5 
प्र० इ॒फ्‌( फ्रा०दफ़ ) स्री०खंजरी । 








इफाली-( इक ) गुल्प् 
प्रकार के मुसछपान फ्रक्ौर जो ढफ 
बजा कर भीख मांगा करते हैं। 
प्रा० दवगर१०  चम्ड़ा 5 कमाने 
वाला, दव्वाग़ | कि जो 
प्रा० डबड़बाना-कि० स० आँखों 
में आंसू भर लाना | 
प्रा० आंखेंडद्वाना 
आंसूदवडबाना 
रत बनाना । 
प्रा० डबरा-३० गंदले पानी का 
छाटा तालाब, डाबर, ताल । 
प्र० इबोना-क्रि० स० डुआना, 
ग़ोता खिलाना, डुबकी देना, बो- 
रना, २ उना ड़ना, बरकाद करना । 
प्रा० टब्बाँ-१९ बड़ों डिविया, २ 
कुपा | [ पु० एक प्ंकोरंका बाजा । 
सं०टमरू-(ब्यूल्ऐसाशब्द, ऋ-जाना) 
सं० ड्यून- ९ दीतआकाश में डड़ना) 
भा० पु० उड़ना, आकाशगमन । 
प्रा० डर ( सं० दर, हज्डरना ) धुं० 
भय, जास, शंका, आतंक,दबदवा | 
प्रा० ढरना | ( से० ह०डरना ) क्रि० 
डरपना | भ० भय खाना |. 
डरपोकना-( इर )गु०कायर, 
भीरु, ढरबेपा,: इरनेवाला- 
प्रा० ढराऊ-( डर 
_ भयावना, 


| 










प्रा० डराना ) (डरना ) क्रि०्स० 

- इराबना | भय दिखाता, जञास 

दिखाना,गु० भ्रयानक,भयावना,इस ऊ। 

प्रा० डलब[--१९ टोकरा, छटवा; 
भवई । 

प्रा० हल[-3० ढेला, इईंटा, लोंदा, 
२ टोकरा, बढ़ी दौरी | 

प्र० डलिया[- रखनी ० टोकरी, दौरी। 

प्रॉ० इली -४० दुकद़ा, खंड, टूक । 
( चीनी मिसरी अथवा मांस का ) 

प्रा० ढसन[-( से *देशन/देशतका- 
टना ) क्रि० स० सांप का काटना, 
ढक धारना, चभकना । 

प्रा० डहहकाना[-क्रि०्स० बहकाना, 
निराश करना, बिगारना, घोखा 
देना, ठगना । 

प्रा० डहह॒हा-2० खिलाहुआ, इरा 
भरा, फूला हुआ, प्रफुन्नित, प्सन्न, 
इषिंव.। 

प्रा० डहढहाना -क्रिः्ग्र -खिलना, 
फूलना, बिकेसना | 

प्रा० छग रन * लाठी, २ पहाड़ की 
ऊंडी चोटी, हे डगर,प्रगइंढी,रास्ता, 
४ टहनी, ढाली। 

प्रा० झांगरर--2 * दुबछा, पतला, पु० 


दुबला पशु, * मली वा सरसों का. 


पत्ता वा फूल । ० 
प्रा० हाँटना -क्रि० स० डफ्टना, 
«  “अमकाना, पुड़कना, भ्रिड़कना, 
की लीदना । 77 ४४४१४ 


अीषरभाषाकोष | २४६ 


डाका 





प्रा० डाठी-बी* ढ्ण्डाः डाली, 


डांठ, ढण्डी। 

प्र०डांह-( सं० दंड-) यु दंड, ग्रा- 
रदृण्ड, घिग्दण्ड,जुर्भाना या धनदंड, 
पलञ; बदला, सज़ा २न्ाव खेने 
का बांस, बच्ली, हे रीढ़, पीठ की 
इड्डी, ४ लकड़ी, लाठी, डण्डा | 

प्रा० डांडूभरन[-बोल९ जुर्माना 
देना, देड देना | 

प्रा० ढाड़लेना-बोल० दंढ लेना, 
जुर्भाना लना। [ बदला लेना | 

प्रा० डांडना-क्रि० स० दूंड देना, 

प्रा० टावरू-५० बाघ का बच्चा । 

प्र० डांवांडेल ( सं० धावनदो- 
लन )गु० इधर उधर भटकना, तीन 
तेरह, वासहीन, डयमग | 

पग्रू० हांस-( सं> देश )पु० बड़ी 
मक्खी। मच्छड़, + इक, हूल | 

प्रा० झक-ही २ ठणा,चिदठी,डाल- 
ने की जगह, २ घोड़े की अथवा 
प्रलक्ी की चौकी, २ लगातार 
बमन करना | 

प्रा०्डका ३ ०छुटेरों काथावा: छापा । 

प्रा०्डाकापड़ना-बोल *छुठज्ञाना, 
लूखजाना, चोरी होला॥। 

प्र।० हकापड़ना) जो?  लुदना 
डाकाडालना / शहर « आरना, 

: डाका ना ; ज्ञोर्‌ से ल्लीन 






“का मछका राणा व े5ड:€: ,डड्,ल्‍ब्उमॉइअइइ 


(रत, ग्रेवनी | | नामचा, रोजनामा। 5 


प्रा०्डार-ख्लीः डाल, डाली+ड्ृरनी+ 
परा० डांकियों -३* ढक २ ढक |पराथ्डार- (९ जा ) को? छाए 
शहर >ि सट्टीरस आह ४४४ 
दौड़ाहा, डकबालो) विद्ीरसो) रा 
पर बाकी लक, ये, खत न बसी होल" ही सा 
: फंड, नत्था, दल, होली; |समूइ। 


हो खामिवाढ़ा ...... | सा/चोर। | प्रा० ढरना ) क्रिः स० फरेंकना, 
प्रा० डाकू-४९ इकत, बटप्राए,लु८।_ झलत़ा | मोकना# 











प्रा० बाद डाटला ) खली? धमकी) | उड्देलका, उलना, भीतर फेंकना, 
घुरकी, भिड़की; डपट | रखदेना, धर देना, जल्दी से गिरा 
प्रा०्डाट्ना- है पे उपठना, | देना, मुसेइ़ना।  [शाला। 
पुड़कना, धमकाना.। प्रा० टाल-ख्रो० डाली, ढार, हनी, 





प्रा० दाढ़- (सं० दाढ़ा वा दृष्द्र,दा- कोल 
वो देश्ल्‍फादना ) ख्रो० दाढ़, पी- प्राष्फकड़ल-एज् पा 
सने के दांत, पिछत्े बढ़े दांत |... | शर०्डाली- 3९ फल सकी ! 
प्रा० डाढा-हि० भ०्जलाना, मुँह- | » फलों की टोकरी, ह डॉल, दंहनी 
काला होना-। नाप ८ परा० डसनेस्सक& स० विछाना। 
प्रा० ढढ़ी-( सं*दाढ़ी की प्रा० डासी-खी० बिल्लाई। 
अथाव्‌ डाढ़ के पास ) ख््री० दुड्ढी कु 
पर का बाल,श्पश्षरौश | [ कुशा | प्रौ०्डाह-( सं दाहरजलन ) ख्ी० 
प्रो ढब-(सं० दे ) ए० डाभे, |. लाग, बेर, जलन, डर, देप कुनस, 
प्रा०झवं-7० तलवार को परतला/ गण रेप! इस शक 
न प्रा० टाहना-( से०दाइनरजलना ) 


रुकब्चाःनोरियल | क्रि० अ० डाह रखनों; डोह-से 
० अआ० रखना, डाहः 
प्रा०्डबर- गोल -तालात, डबरा, जलना, दुःख देना, २ क्रि० 0 


गढ़, गु० गैँदला, मैला | धातु को गछाना, वा ना 
प्र० दभ-( सं* दर) ५० डाब, | थांतु को घिकाना वा गई करना |. 

कुशा, २ सं० दाव, जंगल, बन-। | कऋ6 -अभिधान,कोष, 
प्रा०्शयन- ( से? डाकिनी ) ख्लौ० 


0 0 जा हा 


7४ पल जाके ॥ 













दिणिडि ओऔपरभाषाक्षोप । २४८ न्ड्ब 


रे प्ाजपयपपयपपपय।ाम।भ।भमपमै।्म-+ौन-++ 











। ॥श हटना, टैलनो कक / 7 77 करना, घट करना; बंडढ़ोई 
सं० डिगिट्रिंम--(दिणिड ऐसाशब्द; | प्रा० डीठ+< सं? दृष्टि) जी ताक; 
'पकेफेफनी अेयोर्तू करना था निः | 7 दी नजर, दृष्टि, देखना)।- «7 


प्रा? डीउबन्दी-प्रोर ९ जादूसे/नज़र 
बन्द -होजाना, नज़रबन्दी, इन्द्र 
जाल, नट्माया । 


सं० ढीम-भा०? १० पत्नी की गति, 
उड़ोन | 
प्रा० ढील-0० शरीर,देह, र॑ डौल। 
प्रा० हुबकी-जी* इमकी, गोता, 
डूब, जल में पेठना । 
प्रा० 8 क्रि० स० डबोना, 
डुबाना | ग़रोता खिलानों, 
डुबकी देना, २ उनाड़ना | 
प्रा० हुमरी ।' (सं० उम्बर ) पु० 
दूपर $ गूलर का हृत्ष | 
प्रा०हुस्याना-( सं? ढोर ) क्रि० 
स० बाग डोर, हाथ में लेकर घोड़े 
को खाछी लेचलना | 
प्रा० हुलाना १ (सं० : दोलक७ 
डालाना | दुल॒"भकुलाना ) 
क्रै० स० हिलाना; कुलाना । 
प्रा० डूबनो “कि आ० डुबकी मो- 
रज्ा, गोताखाना, २ बोरनां, बृड़ना, 
| पानी में मन होना, ३े अस्त हो ना, 
आं«डिस्ट्रिक्ट:जिका लएड/विभाग! बैठ जाना, ४ उजड़ना, बरघाद 
४ “कक शेखी, | होना, नह शक छूय होजाना, 
4 * हर 
प्रेश्डींगमारनो- बोल“ शेख ! शि है 2 मे) 


कालना ) इमरू, ढोल, डुगंडुगी, 
मांदी, २ एंक पड़ का नाम 
आऔ० डिपोर्टम्यंरंट -ए० मुंहकपा, 
५ सरिश्ता, विभाग, प्रकरण | 
आँ० टिस्ट्रिक्टबीड-( दिस्टिक्ट> 
ज़िल्ला . वा खण्ड, बोह-ऊमेटी ) 
जता का कपेठा, खण्दसभा | 
प्राणडिविया--ख्री * छोटा डिब्वा, 
डिव्बी । 
प्रा०डिब्या-६० बड़ी दिविया, दब्वा | 
सं? डिभ-१० संग्राम, पाखण्ड, 
पाखरणडी, प्रलय | हु 
सं० डिम-संग्राम, प्रलय | 
सं० डिम्ब्‌ू-प० पाखण्ड, ,हाका; 
छूट प्राठ+बे :इथियार की लड़ाई, 
अण्ड, फुफ्फुत, रेहट्ञ । 
प्राणडिम्म--१९ पाखण्ड, जवान पशु, 
शिशु,वालक;मूखे, अनारी,अज्ञान | 
आं० डिमीअफ़िशल-- आपास्तर- 
कारी और झाधानिजकालेख जिस 
में आधा महसूल देना पड़ता है । 








हे डेढ़ १०.एक और झआपा। 
प्रा० डेढपाव-8? पाव और आाष 
प्राव, छः छटांक । 
प्रा० ढेढ़पावा-३० ढेढ पावका तोल | 
प्रा० ढेदगृत-१९ एक तरहका नाच। 
प्रा० ढेरा-इ० बासा, घर, २ तस्बू, 
खीपा, गु + भेंगा, टेढा देखनेवाला | 
प्रा० डेबढ़ा-ए० डेढ़गुना । 
प्रा० ढेवढी । ब्ली० उसारा 
डेहुड़ी | दालान, डेवढोंदार 
ज्द्वारणल | 

प्रा० डैन-( सं? इयन, डी>उड़ना ) 
5 पु० पांख, पैख, परवरू का पर | 
श्रां० होंगां-९ जडुप/ जब, छोटी 
लाव; २ कठरा। 

प्रा० होंगी - जी * छोटी नाव २करदी। 
प्रा० डोंडी -ज्री ? दैंहो रा, मनादी । 
प्रा० डेकरा-ए० बुढ्ढ़ा, बूढ़ा । 
प्रा० डोकरी -छ्ली ? बुढ़िया । 
श्रा० डोब-( इबना ) ५० दूब, ग़ोत!, 
डुबकी, कपड़ेकों रह में डुयाना । 
प्रा० डोब॑देना[- बोल ० कपड़ेकों रे 
में डुबोना । 


प्रा० होम-ए० एक नोच जाति, | प्र 








गाती और नाचतो है 
गवैये और बजस्त्री होते हैं। 
प्रा० डेमड़ा 7३०, डोम,  अत्यत्त 
नीच जात-| ५ 
प्रा० डोमनी-छ्ी ” डोगकी खली । 
प्रा० डोर-छ्ी * रस्सी दोरी, नेवड़ी, 
सतली | नए 
प्रा० ढोरा-३९ वागां, थागो, तार 
सूत, लीक, लकीर, २ तलवार की 
धार--आंख का डोराज्ञांख में 
लोहूकी छाछ २ लकीर या चिह्। 
प्रा०्होरियि- ३२ एकतरइका कपड़ा। 
प्रा० डोरी-खी* रस्सी, ढोर, जेबड़ी, 
सूतली । 
प्रा० ठझोल-8० पाती निकालने का 
लोड़े या चमड़े का बरतन |[ झोला 
प्रा० ढेलची-जी* चमड़े बीटा 






प्रा० ढोलना-(सं० दोलन दुल्ुन 


डोलना) क्रि०्अ० हिलना, भुछना, 
२ फिरना; मठकना | / 


प्रा० ढोलां ( सं+ दोल।दुल>ऋूल 


ना) पृ० एक तरह की पालक 

२ नीचेघरानेकी रानी जो बड़ेराजा 

धुल और इस रानी का 
बराबर घराने की रानियों से. 

नीचा होता है।.._ हक 


* सता सात जोर: लिए | 7 महक 


को लिया केवल खिपोंहके सारइने अपनी: काति बी 





ज दे देते हैं उसे ढोलादेना कहते 
हैं, लड़की व्याह देना । 
ब्रा० डझोली-( सं० द्ोला) स्ली० 
चौपाला, दीला, खतरियोंकी पालकी। 
प्रा० झौद़ी -ञ्री * देवढी, उसारा, २ 
गु० डेंदगुनी, ३ गाने में ऊंचास्वर। 
प्रा० डझोछ-३९ प्रकार, रीति, दब, 
भांति, रूप, आकार | 





ढ़ 
सं०ढ-9० बड़ा ढोल, २ घ्वानि । 
प्रा० देंगे ३० चलन, रीति, प्रकार; 
ढोल, चाल, लक्षण । 
प्रा० देढोरा- ( सं* हुण्डन, हुएद, 
जखोजना) पु० डोंडी, मनादी । 
प्रा० दक-४९ तोल विशेष, -बट- 
खरा, बूँट | ५ 
प्रा० दकना[-कि* स० ढांपना, 
ढपना, तोपना, रूँदना, वन्द्‌करना, 
२ छिपाना, शेबचाज़ा, ४ मदना, ५ 
छाता, पु० ढकनी, ढकनेक। चीज़ | 
पब्रा० दकनी-र्जी * चपनी, ढकने, 
की चीज़, सरपोश | 
ब्रा० दकार-ज्ञी० डकार | 
प्रा० दकेल-ए९ रेल; ठेल,. पेल, 
धक्का | (रेलना,पेलना । 


आ० हकेलना[-क्रिः -स? ठेलनए 


- आ० ढकेलू- क ०पु० हकेलनेवाला; 
वेल्नेवालो, हवा देनेवाला। 



















प्रौ० दका-2० बढ़ा ढोल, डंकाः। 
प्रा० दड़कोवो -३० जंगली कौवा। 
प्रा० दड़वा-२० मैना की जाति की 
पखंरू | [ मनर्दिीी 
प्रा० दरदोरा-३९ डुंगडुंगी, ढोंढी, 
प्रा० दनमनाना-क्रैं*अ०लुडकना, 
गिरना, डगमंगाना, कापना + 
प्रा० दपढपाना-क्रि० स5 होलकीं 
पीटना ( जैसे लड़के करते हैं ) 
प्रा० दपना-क्रि" अ० हक जानो) 
छिपना, लुकना, 9०, हकेत़ा, ढकने 
की चीज्ञ | 
प्रा० दव-9० डौछ,चालछ, रीति,रूप, 
बनावट, हथौड़ी । 
प्रा० दबरा-ए०गंदला, मैछा,कौचड़ । 
प्रा० दबुआ-8 पैसा, ताजपुद्धा | 
प्रा० दलकना-क्रि० अ० हुलकना, 
बहजाना, ढगरना, छल्षकना ) 
प्रा० दलनां- क्रि* अ० सांचे में पिः 
घलना ( जैसे धातु ) २ हलकनाए 
छलकना, लोटना,लुढ कना; ढंग रना> 
३ भुकता, नवृता-दिन इलना, 
बोल० दिन घटना,द्विनक़ा बीतना | 
प्रा० ढलतीफिरतीद्यांव्‌ जल ० 
संसार के कामों की बदलने योग या 
अस्थिर दशा, संसार के कामों में 
एरा फेए) 98: ०३५ 
प्रा०ट्झुंपलान[-क्रिए आ० « दग 
मंगाना; कॉपनों छि#)/फ्री कि 


ब्ला :. श्रीघरभाषाकोष। २६१ . हि 


« दलाना+क्रि० “स० सांकें में | प्रा० दाढ्सवँधानों 
डालना) २ बढ़ाना] 5 सा देना; साइसदेना, धौरजदेना, 
प्रॉं० दलैत-(ढाल)पु० दालतल- | हियाव रखना. 
बार वॉधरनेतरलो, गोड़इत । प्रा० दाढिन-न्नी ० ठाढ़ी की ख्री । 
प्रा० दवानो-किं* स० गिरवाना) प्रा० दाढ़ी--2० गाने बनानिवालो, 
«५ अली उजड़वाना,गिंस | बजंत्री, कलावत, क्रवाल।..._ 
॥, ज। खाड़ढालना | 

प्रा० दाई-( सं० सा्द्रय ) गु० अ- का बह 
;र हना ) उनाड़ना; नेव से उ- 
ढ़ा३ दी और आधा | खांड़ ढालना-। 
प्रा०हांकन[-क्रि० स० ढांपना, ढक | प्रा० दाबर-श० मैला । .[ लती । 
ज्| बछिंपाना, बंद करदेना । प्रा० ढ्ाजा-+३०-जाछ/-ओरी, -भो- 
प्रा०. दांग--छ्नो * कंदला, शिखर, प्रा० दाल-ध० फरी; - २. उतार, 
श्रृंग, पहाड़ की चोटी । ढल्लाव, कुकाव । 3८ 
4 ३. ४५ 

प्राव्दांचा-३*सांचा/छील,पएगठ। पा टालना-करिक सः खाने मे 
उतारना, घातक सांचें में पिघलोना, 
२ बढ़ाना, रे तबगाढ़ऩा-॥ 5 -.छ 
प्रा० दालवाँ -९: उत्तर दालू । 
ढाला हुआ, सांचे में ढला हुआ 
( जैसे घातु ) हि बिगाड़ू। 
प्रा०ढालू -य०.. उतार, 2 ( 
प्रा० दाह -3, की का , अर 
किनार', करारा । की 
प्रा० ढिंग -( सं" दिकदिशो) बरी 
तरफ़, आर, दिशा, क्रि 
समी९, नगीचे, निकट । 7 | 


गो दिया ० शत सह 
अप्रगरा३,मचल।३ गुस्ठाखी, 
निलेब्जता, | 


























प्रा० दांपन[क्रि० स० ढांकना, बंद 
करना; छिपाना, लुकाना | 
प्रा० दाक- 32९ पलाशहन्ते, तेज, 
पताप, शुहरत, शुहरा | 
प्रा० दाश-2* दुपष्टानो डाढी और 
कानोंपर वॉँधाजाता है; बढ़ी पगड़ी 
जो मारवाड़ और उदयपुर आदि 
राजएूताने के छोग बांधा करते हैं | 
प्रा० ढाड़स ) (० दाढे, इक; के 
/ दीदुसः # ठोर या स्थिर ) ल्ली० 
दारस | मनकी दृद ता; साइस, 
भरोप्ता, दिल्लासा, कै, शीरज, 
५ हिम्मत ) *! $ 









ढीठ | (से? पट ) गु* मगरा, 
प्रचछा, साहसी, निले- 
ज्ज, धिलाजुला, - बीर, निड़र, 
अगररभ, गुस्ताख 
प्रा० टील-बी ० ढिलाई, २ भास्कर, 
सुस्ती,अचेती, ? देरी,देर,विलम्प। 
प्रा० दीलो-2% बेडसा हुभा, 
छुटा, शियिलं, २ घीमा, आल॑सी, 
झुस्त, अचेत; मद | 
प्रा० दीहा-३९ वीला, दूगर, खेडल, 
पहाड़ी [| 
ब्रा० ढुलनां -क्ि ० अ०|हलना; गि- 
रना, बहना; लुदकना | 
प्रा० दूंद़ना ( सं० दुण्डन, दुण्ड> 
खोजना ) क्रि० स० खो जना, हे: 
सना, तलाश करना । 
प्रा० ढूंढ़नादांदना) बोल० छो- 
दूंढ़दादकरना | जना, हेरणा, 
तलाशकरना,दूढ़ना, जुस्तज़करना । 
प्रो०दूढ़िया-३०गेनियोंकाभिखारी । 
प्रा० दकना -उंपकरना, २ पासआ 
ना; है पैठना । 
प्र० दूसर-३९ हिंदुओं में एक जा- 
ति, बैश्यों की । 
प्रा० ढेऊ-ज्री ९ लहर, वरंग। 
प्रा० ढेकली ख्नी ० ढें कुता, पानी नि 
कालने की कल; बछविद्या में यह 
|. एक प्रकार की ढंडी हैं जिस में जो 
| लम्बी लकड़ी उसे को सहारा देती 





; है बह तो ठेक है और जञो पानी. 
डोल निकाला नाता- बह- बोफ 
और, जो दूसरी ओर जो ज़मीन 
अथवा पत्थ (का बोभ है वही ज़ोर । 

प्रा०देंका-३% कदनेकी कल॒.।... 

ग्रा० हेंढ़ी-द्ली ? प्ोस्त का -फ़ूल २ 
कणेफूल; ख्त्रियों के कानमें- पहनने 
का एक गइना | 

प्रा० देक-9% सारस पत्ती । 

प्रा० ढेढ-३० चमार; ९ कोबा 4 

प्रा० देढ़ी-ख्री ० एककांन का गहना। 

प्रा० देर-५० राशि, ढेरी, अरटाला, 
संचय, इक्ट्ठ। किया हुआ, . समूह, 
गु० बहुत । | 

प्रा० देरी -ख्री राशि, ढेर । 

प्रा० देला-३० पिण्डा, लोंदा, मिट्टी 
का टुकड़ा । 
प्रा० ढेलाचोथ - ज्नी० भादों मुद्ी-8 
जिंस दिन हिन्दूलोग एक दूसरे 
के घर में पत्थर फेंकते हैं और जो 
कोई गाछी देता है दो उस को अ- 
झछा सगुन मानते हैं । 

प्रा० ढेया-9० भद्देया; अं्वाई सेर 
का तोल | 

प्रा० ढोंच|ं-2 साढ़ेचार। 

भ्रा०ढोकत्ता-- किट स० पीना, 
घूटना, निगल्लक्ता | छः 






२ पांच अमन ल5 ना प्रा० 
: तकतलकलग,लौ,पेस््यन्त, रू को] 





एलन मे बोलते हैं।े - 7 5फ -। 
प्रौ० ढोंटों “95 छड़का; प्रा० तई-झो” पर मरार हो ले 
प्रा० द्ोना- क्रि० सं० लेजाना, | की कड़ाहों।. . 

बना | प्रो: तक रे० और जी की 
प्रा० होर -8< गाए, गोरु,मैसभादि | द्नत, (० छड़ी या भरता कौ: 
( जौपाये, पशु । लने की तराजू |. ५... 
प्रा० दोल-एक बाजा) दमामरा । | प्रा० तकन-करि" स० ताक लगाना, 
प्रा० ोलक दृखाऊरता;टकटक देखना/चितवनां। 


क्ेलकी | खी० बोढा ढोल । | प्रा० तकान-३% हिल्लाव/-यकाव | 
प्रा० ढोलकिया--३० ढे।ल बचाने | प्री० तकला-( से तु, कृंवलकी- 
बाला । टना ) १० टकुवा, फिरकी, कतुवा, 
प्रीं०होंला-ए०हिंदुऑमें एका्सिद्ध। सूत कातने का यंत्र |. 
प्रेमी का नाम, २ लड़का । सं० तक्र ( तरूत्सहना, वा तश्ल 
प्रौ० ठोलीं ३० ढोल बनानेवाला, | जाना ) पु० बांज, मट्टा/ मदी।जिस 
२ दोसों पान की आंटी । ! में चोथा हिस्सा पानी प्रिल्ा।हो- | 
प्रां० ठौंचा -श* साढेचार | सं० तक्ष ( तक्ष-क्ाटना [व पतला 
षि ह ; करना ) भा० पु०आच्चादन; क- « 
2 ' 05 शा २ पक त्तन; काटना, चेसी; चित्रो: नक्षत्र: 
> ह# ९ 9] अल संठत्तवेक-(ककन्‍काधवा हलक 
5 जिमण्णा | फरना ) क० पु० लकड़ी कांटने 
उपाय, विद्वान, जलस्थान, निर्बाण, पाताल 2 कक 






















जिगुणाकर | कब 
कह तीकतार की; ५ एक दंदक पर नकड: कोर 
सं० त +(ककलखताा ँपना)१० | से० तक्षशिला सनी 


: चोर, २ म्लेच्च; ३ पूछ, ४ रत, 
४ पुणय, ६ अंत, ७ तीब, 5 कु- 


के राजधानी |. 
तखेरी-बी+तुला,वसखड़ी;वराजू। 
सं० तगर9० मरुभाइज्ञ, सुपंधित 
३ कांड | ७ कए 
प्रा० तंगा-१० दो पैसे, टका । 
प्रा० तज-(सं०त्वच्ठ) पु० तेजपातका 
! हूंचा अथवा उसकी छाल... 
प्रां० तंजना | (सं०त्यज्ञ-्छोड़ना) 
त्यजना $ क्रि० स० छोड़ना, 
त्योगना, त्यांग करना, छो ड़देना | 
संज्तज्ज़ (कदू+क,ह/5जानना | 
तसब्ञाता; पेण्टित | 
अ०» तज़रुवत भ्ा० तजरुषा, भाज़- 
परायश, विचार, अनुपान, अनु भव, 
ययाथैज्ञान । 

सं० तद-(क८-ऊंचा होना ) पु० 
तीर, किनारा, कड़ारा, २ निउ्ट, 
पास । 

सं० तटस्थ- (वः-तीर,स्थारठ६रना) 
गु० तीर पर ठहरनेवाला, तीर 
पर जे; तीस्वासी, २ उदासीन | 
सं० तटनी के? स्ली * नदी; नहर । 
सै तटी -क० पु० कूल; किनारा; 
तटवाला । 

प्रा० तड़र१० पत्त;दल, पड़ा, पार- 
+ ना; जथा, दोली, २ तड़ ऐसा शब्द। 
प्रा० तड़कना कि? झ० फरला, 
फूटना, दूदना, चटकना, दृढ़कना | 
तड़का-2० भौर 9०22 
: आाँत, प्रोतत:राछ) सिनुसार, पोह, 
>सबेश' 


छ$7 फनी ४ 


।॒ 





प्रा० लड़के*क्रि० वि कुख़बेरे, ओर 
>के समय/पोह फटे ।« 5 
प्रा० तड़फ -ज्री बेकली;ब्याकुल- 

ता; घड़क; खबरा हट, तिदालपत्त+ 


दर ड़ 





भरड़पड़ाहट | 
प्रा०तड़फड़ाना-कि० आठ धड़कनों 
छूटपटाना, - व्याकुल होना, घबरा 
जाना,पकपकाना,तड़फना,त ड़ पना || 
प्रा० तड़फड़ाहट-श्ी ? धुकषुकी, 
घड़क | 
प्रा०्तड़फना | क्रि*अं० छट्पेटानों) 
तड़पना | घबरानां)  व्याकुल 
होना, पकपकाना २ कुंदकना/ उर 
छलना, ३ किसी चीज़ के लिये 
बहुत बेकल होना, किसी चोज़-को 





- बहुतही बहुत चाहना । 


प्रा० तड़ाका--३० भाहट, आवाज़ 
मारने का शब्द । 

प्रा० तड़ाग-(तइ-पीटना,वा चमक- 
ना )9० तलाव, तालाब, सरवर, 
सरोबर, पोखरा, जलाशय । 

सँ० तड़ित्‌- (१६०मिड़ाना, एक 
बादल को.दूसरे बादल से ) ख्री० 
ब्रिजली, द।मिनी, विद्युत, वक्त । 

सं० तरड॒कू-( तइ--अक, तहूर 
भिड़ाना )क० पुं० मायात्री, पाख- 
ए्डी, २ समंग्रे। ३ खंजन अर्थात्‌ भारू 

दान: पत्ती, खडगैंचा, सडंवा; ३ 


| -उधन्नी, कड़ी; ३-8 (५ ४१४ ४ 








सं“्तड्िंतसमाचारे-( वड़ितेल्तारव ; 
कीं, समाचार“हाल )एु० तारवक्की | 'रमेश्वरका ज्ञाल ) पु० जेहाजान, 
. के समाचार, तार द्वारा हत्तान्त। यथार्थ ज्ञान, परमार ज्ञाक, परमेश्वर 


काज्ञान| . . - 

पृ ०तत्त्वतः-भब्य ० ठीक २, क्याये, 

इक्रीक़त में । ड़ 

सं० तथा-( व्वत्व6) था जैकार अथे 
में प्रत्यय ) क्रि० वि० उसप्रकारसे, 
बैसाही, उसी तरह से, वही; सा; 
पतेसप्रकार । 

संन्तथापि-( तारे, बबिलभी) 
समुज्न ०. वा क्रि० वि० तौ भी, तब 
भी, तिसपर भी । : 

सं० तथास्तु-( तथाल्‍तैसे, अस्तुर 
होवे, अस-होंना ) समुझ्० क्रि० 
वि० बेसाही हो, हां ।._ 

सं० तत्थ्य १० सत्य, निष्कपठ, प्रिन्‍ 
ध्यासहित | 

प्रा० तंद्‌-( सं० तंदा हु बि० 
तब, उस समय, फिर, इसके पीछे 
उसे दशामे | १ 

संण्तदनन्तर 


सं०्तगढुल -(तदू-पीटना वा कूटना) 
आ>पु०चांबल; कूटा हुआ घान। 

सं० तत्काल ( वबत्बह, कालच्स 
प्य ) क्रि० बिं० उसी दब, उसी 
समय,वही ज्ञण । 

सं० तत्क्षणु( कत-्वह, त्ण-्सपय ) 
क्रि० वि० उसी पल में, उसी स- 
मय, सुरंत; तत्काल; उसीः क्षण । 

प्रा० तत्ता-( सर दप्त ) गु० गम, 
उष्ण, २ क्रोघी | 

सं० तत्पर ( व्दल्वह, _पर5लगा 
हुआ ) गु० किसी काम में. लगा 
हुआ, उद्यमी, परिश्रपी | 

सं० तत्र ( तब ) क्रि ०वि०वहां, 
तहां, उस जगह । 

सें०तत्रभवान्‌_आ जनाब । 

सं० तत्रभवतीरआँननाबा । 

सं० तत्व) ( त्तूल्‍वह,त्त भाव अे 
तत्त | में मत्वय, अथोत्त्‌ उस 
परमेश्वर का ) एु० सार, पूल, यं- 

थे, सरेप, आदिकारण; वंचभूत, 

६ जेसे १ मिट्ठी, २ पानी, ३ आ- 

. ग,.४ हवा,५ झाकी शव) २ परमा- 































तदा 
रा तदा ४ (तंतबह)क्रि०वि८तव, 
'तद, उस समय । “| 
सै5 तंद्धित-( क्त्‌+ हित) पु० उस 
* क्वा हित, दूसरे की मलार, २ व्या- 
करण में नाम से नाप बनाये जाने 
को कहते हैं जैसे विष्णु से बेष्णव, 
शिवज्शेत्र । 
प्रा० तधी ( संल्तदाहि ) क्रि०बि: 
। ब्तभी 4 
प्रा० तने (सं०तनु )7० शरीर, देह, 
काया, अंग, २ ओर, तंरफ़। 
प्रां० तनदेनों -बोल० ध्यानदेना । 
प्रोब्तनक ( सं*तलुर,तन>फैलना) 
गु? थोड़ा, अल्प, छे ठा, ज़रा | 
प्रा० तनना | (स०्तन्‌जफैलना ) 
तन्ना $ क्रि० अ० फैडना, 
खिंचना,. विस्तार देना । 
से० तनय -(्न-फैला ना,बैश वो ) 
धु० बेटा, पृत्र, सन्‍्तान, औलाद । 
सं०्तनया (तनय) ल्ली « बेटी,कन्या । 
प्रा० तनी (४० तनया) खली ? बेटी । 
ब्रा०तनी उस्नी ? अंगरखे का बन्द । 
सं० तनु ॥। (वनल्फेछानो)द०शरीर, 
: » तनू ॥ “देह; तन;काया; आग, 
गु० पतला, थोड़ा; अल्प, सूक्ष्म | 
सं० 3०: (तुर्शरीर,जनल्‍न्‍पैदो । 
 तनूज | होना) पु० बेढों। पुत्र ।। 





तम्त्रीं 


सं० तनुजा-) € दतर्ररीए | जन 
तनुजाता / मेझझेना3 खली बेटी, 
तनूजा | -छड़की । ..... 
सं०तनुत्रः ( तु-शरीर, भेल्बचाना ) 
पु० कवच, बख़्तर | 7 
सं० तनुरुह( ततुतशरीर,रुहल्डग- 
ना )पु० बाल; बेशक | 
सं० तन्ति(वन-फेलाना )पू 7: बुनन 
बाल? जुलाहा, तांती | 
सं०्तन्तु ( चनल्‍फेलाना)-पु० सूरक 
तागा, धांगाः २ बेश, सस्तान। 
सं+तन्तुकीदः( तल्दुच्तांगा, कीट 
कीड़ा ) पु० रेशम का कौड़ो, पोर्ट 
कीट | है ; 
सं०तन्तुवाय (तम्तु>स॒त,ब-फैलोनी 
वा बुनना ) पु० हुनरेवाला, जु- 
छाहा, तांती, कोरी । है 
सं०्तन्त्र ( तनरफलाना ) १० एक 
शाखत्र का नाम जिस में महादेव 
और पाबती का संबाद है इपलिये 
तांत्रिक लोगों के येही दींनों मुझेय 
देवता हैं, इस शासक (बहुत से ग्रस्थ 
मिलते हैं जेसे रुद्रयामछ तेन्न झादि | 
मंत्रशाख्र, २ मंत्र, मंत्नयत्र-योत्रा टो- 
डका, ३ सिद्धान्त, प्रमाण, ४ प्रधान, 
४ बश, आपषीन, 5 अगल, काम | 


से० #००+: खी ० निद्रा, “नींद, 
4 || “हथाई, ऊँष | 








कै 
( तन्द्राल्भ्नालसः करना, 
: बा आलसी होना) ख्री० आलस 
यकावट, थकाई; श्रम; काहिली, 
सुस्ती-। 

सं+तद्द्वीछु-( कद )-गु० आडसी, 
सुर; निद्वालु । 
से० तम्मात्र ३०शब्कर स्सःरेरूपः 
४ गैध ५ स्पर्श, जतनाही, नितनाही | 
से० तन्मय- 0 २ूछूप, अभेद, उसी 
रूप का । 

सं० .तम्बी( 7७छ)+*खी० जिस सी का 
शरीर पतलाहो; छशांगी । 
सं० तप (तफ़ल्‍्तप्रा ) पु० गर्मी; 
उच्णाता, २ ग्रप्तीवी ऋतु, रे तपस्या, 
| रि्ाज्त,! 

_ श्रा० तपत-( सं5 तप) म्मे० छी० 
गर्मी, गु० तत्ता, गमे, तपाहुआ । 
सं० तपन-(ँप्न्तपना)भों ० पु०मूर्य, 
२ एक नरकतका नाप, ३ गर्मी 
जलन, उष्णता, ४ ग्रौष्मऋतु, गर्मी 
की ऋतु | 


प्रो तपनो(सं5 तपन) क्रि० झ० 
“पा होना, देहकना। रे मांगवान्‌ 
होना, तेजोबान होना, ऐश्वर्यवीन्‌ 
होनाक 7: एछिज्ञफ 5; 
सं5 तपस्ये[: (तपस्त,तप्ल्तप्॒करनां) 
ख्री० तफयोगःकायाको कश्टदेंना, 
: रियाज्ञत (3 पं पु 
































कम. | | 
प्रा० तपाना (तपना ) क्रिक्स० सम 
करना, तत्ता करना; गेमाना) ०. 
छत (सं+तपस्त्री) गु<तपस्पा 
तप्सी | करनेवाला,तपर्बरी,पौंगी। 
सं० तपोंधन ( तपसं>तक,/ घने 
दौलत, अर्थात्‌ जिनके तपही घंनहे ) 
9० तपस्त्री, तपकरनेंत्राल। बौंगी, 
” कंसी। 77७ >ऋणफ 
सं5 तपोवन*( तपसरतपस्या; बन 
“नकल ) पु० तपस्या करने का वन 
बह बन जिसमें योगी लोग तैपेकर- 
ते हैं, २ एक तीयैका नाम ०३ 
से० तप्त-(तए“तपना ) मठ पु, 
तपा हुआ, तत्ता, उष्ण, गर्मी अथंवो 
पीड़ा अथवा शोचसे जलाहुआ | 
प्रा० तब *(स*तद्ष) क्रि> बि० विस 
समय, उस समय; तद्‌, फ़िर, इसके 
पीछे । .. 7 7#9%%क्ि 
सं० तेम॒-(तम-सताना बदुभ्खदेना ) 
8० तमोगुणं, ९-अंधेरा/अऑन्धकारे, 


अज्ञात, रे राहु, ४३३०४ $ 

















कप : शीधरभाषाकोप । २६८ हर 
हर 'ंमक (पं वमः) ख्री ० मस्ंढ, | ० तीसरा मुण; तीन गुख्ों में 
अभिमान, २ ्रेष, गुस्से से मुँहछाल |. युण। कोष, जाज़ब, सुस्सा,मोह 


होजञाना | 

प्रा० तमकेना कि अ० सुस्से से 
ऊऔँडल्ाल दोजाना, खिंसियाना, 
क्रोध करना | 

प्रां० तमतमाना करिए अ० लाल 
होना; कलभलाना, चमऊना, मुँह 
लाल होजाना-। 

सं० तमस-( व्मत्सताना वा दुःख 
देना; वा'अन्थेरा होना ) ६० अन्पेरा, 
२ तप्नोगुण, + एक नरक का नाए, 
४ राहु | 

सं० तमसा-( तमत्चाइना ) ख्री० 
एक नदीका ज्यम । 

सं» तमारि--( वसूल अँपेरा, भरि- 
बेही ) ० सूप । 

सं० तमाल-( तम-भपेरा झेना वा 
ज्चाहना )9० एक हक्षका नाम जिस 
की पत्तियां काली होती हैं, २ चन्दन 
का टीका, शे तमाखू, ४ मोरप्ंख-॥ 

सं० तमि ३ ( त्मू्अँबेरा ) ्ली० 

| रात, रात्री, स्जनी । 

सं० तमीचर- तमीररात, चरर 
अलैनेवाला, वा खानेवाला; चर 

:' ख़लना, बा: खाना) पु ख्ज्ञस 


छः #6: 


सं० तमोगुण- (तमः-अंश्रेख,बुण) 


अनज्ञान आदे । 

सं० तमोप्न-( वमस+ इन ) इनको 
प्न आदेश होगया पु०सृय्य, रे चन्द्र, 
हे अग्नि, ४ दीप, ४ गुरु, ६ ज्ञानी । 

प्रा० तंम्बे डेरा, पाल, हॉबंदी, छो. 
लदारा, कपड़कांठा । 

प्रा० तम्बूरा अरबी तम्बूरह। बु० 
एक बाजेका नाम | 

प्रा० तम्बोली-( सं ताम्बूली, ता, 
म्बूलत्पान)क० पु ० पानवेचनेवाला | 

प्रा० त्र। ( सं०्तल|बछू-्ठइरना ) 

| क्रि० बि० नीचे, तले । 

संण्तर १० अधिक अथ में अत्यय, 
जैसे श्र्ठतर । 

प्रा० तरई-(संथ्तारा ) ब्ली० तारा, 
तरेया, नक्ञत्र। 

प्रा० तरकना-करि* अ० कूंदना । 

प्रा० तरकारी - ज्ली* भाजी, सांग । 

सं० तरंग( हृल्पार होना 3 चली 
लहर, ढेऊ, हिलकोरा, २ इपंग, 
ल्लक। मौज । 

सं० तरक्षिणी-( तर ) खी6 हूदी। 

सं० तरह्ञी' करक् ) हु ज्हरी, 
चेचल मन; उद्घाहब्राला; तरत्न | 

सं० तरणु-( ए-पार होना) पु 
तैरना, पार होना, जंद्धार, बचाव) 
“२ -डॉशा, नाव, हे सवगे; गु० पारहोने 





।ला/एस्क्तिकनेत्राला । | प्रा० ? 
सं० तराणि -(_5पारहोत्ता) पु ० सू चौगान, जगह । 
ख्री० २ किरण; हे नाव; नौका । | स॑० तरि ३ ( ह-पारहोनागल्ली ० 
प्रा० तरना-(सं१ करण) किट ० |. तरी | नेक, नौका) तरणी, 

पार होना, २ मुक्तहोना, छुटकारा | सं० तर -( दृ-पार होना, अधीते 
पाना, उद्धार होना । जिसका लगानेवाला तरत्ञाता है ) 
प्रा० तरफना-क्रिः अ० तड़पना, | 9० दत्त, पेड़, रूख, तेरवर) गाल, 
व्याकुज् होना । जा; (कारक 
प्रा० त्रवूज-(रा०्वरूज)उ पक | रा” तरुण- रत जाक् वा 
फल का नाम | चलानाना ) गु० जवान/्युवावर 
सं०्तरल -(ह+पारहोना)गु०चंचल; | प्रौ० तरुणाई - (सं*तरुणता )भा० , 
तरंगी, अस्थिर, ओछा, पु० हार, | सनी? जवानी, जोवन, यौवन | 
२ हार के वीच की मणि। [ गाछ | | सं० तरुणी-( तरुण ) खी० जवान 
प्रा० तरव - (सं*्तरु) पु० इत्न, पेड़, | ख्री, युवत्री । ० 
प्रा० तखवर - सं तरुवर, तरुत्पेड़, | प्रा० तरेर्ना >क्रि >भ&ूरसा, छोरी 
बसजबड़ा ) १० बढ़ाइज्न । चदाता, आंल दिखाना । ८ -- 
प्रा० तरवरिया-( तस्द्ार ) क०१० | प्रा० तरैया--(#०वारा) खी० रा, 
तलवार रखनेवाला, खड़गधारी, | तरंगण7। "कक गए 
२ तलकार | न 
सं० तर्क -( तरफल्वऱ्करना) खीर 
एस फक | (8० खबरें) तर | बाद, विकाद; झा्ायेः जया झं- 
करी शीत, भ९ ऋण) |" 3 जल 
न हा ?| न्यायशाख्त्र; रे ( न्यायशाखप्ें 
अर्थात्‌ जो बैरियों की चालको #ल$र- ३३ 
सेकदेती है ) खो ० खड़ग, खांडा॥ 
प्राग्तरसना -सं*तैण,दृ-्यासा 
होना ) क्रि० अं० बहुत उ़ाहना, 
जी लगा रहना; सतना ।... 
प्रा० तरईन--( से कसा ) 48 


4%6+ उक्त? * 























की 


तने 


ओऔषरभाषोकोषें। २७० 


तह्लि 
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सँ० तजन-( सं5 तत्नस्पमकाना ) | प्रा० तलखेट-ब्री० मैल, निचोड़, 


घु०कीप, क्रो, ताइन, धमकी।गगे। 

प्रा० तजना-- (सं “त ते) क्रि० सर 
क्रोध करता; कूद ना; धम्र कस । 

सं० तजेनी-(त्शैदघमकात्ता, जिस 
से) खी० दूसरी अंगुली, अंगूठे 
के प्रास की अंगुली । 

सं० तर्जित-(दज्ञ + इत्‌)म्म पुर 
कूदा; धमकायागेया । 

संण्तपैण-(वए्त्ठप्त होना ) घु० 
सप्ति;संतोष, प्रिपू्ेता; २ पितरों 
को जल देना । 

से० तक -दप। अर) कर एु० 
ठप्तिंदेनेबाला, संतोष करनेबाला | 

से० तर्पित- दए॒ छत) म्मे० पु० 
ठप, सनन्‍्तुष्ठ, आसूदा | 

सं० तप-(ठए्रूप्यासा होना) ख्ी० 
प्यास,र चाह, इच्छा; तृष्णा। 

प्रा० तस-स्त्री दया, कृपा/करूणा | 

प्रा० तंसेखाना-जोल “दयाक़रना। 

प्रा० तर्साना-#(तरखना)क्रि० स० 
ललचाना,लुभाना । 

ब्रा० तेसो+-क्रिग्बि० परसों के आगे 
का दिन, आजसे पहला/वा पिछला 
"तीसरा दिन | 


प्रा० तल -(क्ल5ठ्हरना)पु« तला, 
नीचा, नीचे का भांग, नीचे की 
जगह,थाह, ९ तलवा,तला, तली । 

प्रा० तंलूघेर पि० ६० तहसखाना, 
ताखाना । १फ%#/कऋ 5३ 


खूद, पल । अर ?। 
प्रा० तलपना । क्रि०अ० तलफना, 
तलफना $ छटपटाना; २ सेनो) 
हाय मारजा-। समा 
प्रा० तछमलाना कि०:भु%ल्ल- 
चाना, - तरसन्ा, %- ऋलपना, 
तड़फना । ६ 


प्रा० तल? ठल पू० पेंदा, याह; 
२ज़तेके नीचेका चम्नड़ा, तल्ला,तत्ञी । 

प्रा० तल्लाव-(सं* ताल और -फ्रा० 
तालाब ) पु० तालाब, सरोवर, 
जलाशय । 

प्रा० तल्ली--(सं*्तल ) स्नी ० तला, 
नीचा, पेंदा, २ जूते के नीचे का 
चपड़ा, हे चूणो | 

प्रा० तलुवा | ( सं० तल ) पु० पाँव 

तलवा क्र तला, पंगतेली | 

प्रा० तलुवाचाटना ३ बोल ? चाप- 

तल्ुवेतलेहाथघरना | लूसी करनाः 
लड्कोप्रत्तोकरना, खुशाम्॒द -करना । 

प्रा० तले (से० तल) क्रि० ।बि० 
नीचे; उतर के, सटे के-। 

प्रा० तलेऊपर बोल ० नीचे. ऊपर, 
डलर घुलरट ॥ - : छापराह, 

सं० तल्पः१० -प्रलेँंग, शब्या। 
अद्ालिका/अटारी) रेनारीज्मबला | 

सं० तंज्लिकां सी कुंजी; -ताबीः 
३ कृचिका, कूची, ३ तरुणी | 


ताक उ इराक शा 
सँ० तस्कर ( त्ते-्वढ, ऋकरेना) | प्रा० ताक (४९ 
क० पु० चौर, चोरी .करनेवाला, |  दीठ, कां ७ टकटड़ी ॥ए575 ०ऐ 
चोट्टा । कहें प्रा० ताकना*( ताक ) क्रिक् स०- 
प्रा०्तरप्र ३ चोट, चप्रठी,तस्मा। | पता, पूरनों। देखना ही ० है 
प्रा? तप्मई जौ खीर | प्रा० ताग का पार 
सैं० तेस्में सबना० तुम्दरे लिये। | तागा |; प०डोरा; सूतकागो । 
प्रा० तस्सू ४7 ईच)-पक मकर का | प्रा० तागतोड़ -३९गोंद, किजारी। 
नाप | | से० ० (दाक बा्जरिमा) 
प्रा० तहसनहस 2९ नाश, न्ट ते: ताड़डू( ( तद॑पीटंता- और 
त्तर बित्तर, चौपट, उजाड़ | अड्) चिह्न 2 पुं० ढेढी, कर्णभूषण, 
प्रा० तहां:(सं'्तत्र) क्रि्वि०्तिस | आन का गहना करें । 
जगह, वहां । प्रा० ताड़- से? गाल 2 पु० 
| प्रॉ०्ता सरैना०उसको,उसे,तिसको । का इज, २ ताड़नाखखी ? पडचान। 
प्रा० ताँगा-१० एक तरह की गाड़ी से० ताड़का-& तड़त्मीटना-) ब्ी० 
20 0 0007 0 ॥ एक सन्नती/काजए 8 5 
प्रा० ताँत (से० नन्‍्तु) ल्ली? चमड़े |. 2 हे 
का तार, चाड़े हो डोरी, वाजे का | *? तीडिक ४ 7ई-+ गज) क0९ 
तार) २ तांती- का येत्र। फ्रीठनवाला/ सज़ा देनेब[ला, त्ताम 
प्रा० ताँता -(सं०वेति,तनुल्‍्कैलान) |... त्यक्रा/रुपक मेत्र॥- (5 हछ _ 
पु०पांतः श्रेणी, कतार (जैसे घोड़े | से? तोड़ने पु० | ही 
ञद्ाथी ऊंडों क्री )। ताड़ना स्री० 
प्रा० तांती (संक्तर्ति )ए०जुलाहा, |. उजा, मारे; डांद, 
बुननेबाला, कतार । 7 प्र 
प्रा० तांचा ( सलाम ): 9० एक 


ताइत-( झरबी5/४ ताबीज़ ) |. 
























आम लक 


काड़ि 








में नशा होता, रे कार 
(आर 

सें० ताड़ित- तद+ हत) मं * ० 
मारा सैया, पीटा गया । 

से० ताह्थमान सम? पु० मारने 
८“ जोग्प; पीटने लायक ॥ 

सं० ताणडवृ5- तण्ड एक ऋषि का 
नाम जिसने पहले पहल इसनाचको 
लिक्राल। और सिखलाथा, वा तडि 
जपीटना)पु०महादेव और उनके ग- 
शो का नाच,२ पुरुषोंका नाच,जैसे 
*थुतृत्पंतता गटवेगो क्त॑ खत्रीर॑त्यंलास्य 
मुच्यते 'उंद्धतनृत्य, तंणविशेष । 

सें० ताते ( व्वतफैलानों अपने वेश 
को वा बल को ) पु०बाप,२ प्यारा 
जैसे“तातप्रणामतातसनकहेहू (रा- 
मांयण ) यहां पहले तात शब्द का 
अंधे प्यारा और दूसरे तात शब्दका 
अथ बापहै, हे प्यारका शब्द जो मा 
चाप अपने लड़के बालों के लिये 
और गुरु अपने शिष्योंके लिये बो 
लते हैं, जेस्ते /कडहुतातजननी वलि 
हारी! ( रामाग्रण-) 9-प्राई; ५ मित्र, 
सखा, गु० बढ़ा, पूज्य, आर्य । 

प्रा० तात | ( से: तप्त ) गु० गभ, 

त्राता॥) उच्छ । 
प्रा० तातनी सर्वना० उसको । 
तातनों उसर्बेना* उसका । 


कक 7 


ओऔषरभाषाकोष । २७२ 








सं० तात्कालिक-( क्काल ) गुर 
उसी दपका, उसी समय का | 
सं० तात्पय (वत्पर) पु० अभिम्ाय/ 
आशय, अर्थ, मतलब | 
सं० तादथ्यै-ए०तिसके लिये,तिस 
के अथ, तिसवारुते । 
सं०ताहश (उत्त्वह,ह्शुर्देखना) 
बैसाडी; उसी के बराबर; उसी के 
समान, उसका सा | 
सं० तान (वन-फैलाना )ब्लीं ० राग 
का उच्चारण,स्वर/राग, ताल | 
प्रा० तांनतोड़ना बेल ट्ट्टा मान 
रना, ताल पूरी करना | 
प्रा० ताना ( सं० वनज्फैलाना)० 
कपड़ा बुनने, की कलपरसूतका 
फैलाना, ताना सूत, तानी | 
प्रा० ताना | (सं०तपन,वा तापन, 
तावना | तप्-तपान )क्रि०्स० 
गर्भ करना, ताव देना, परखना । 
सं० तान्त्रिक (तन) क "पु ०तस्त् 
शासत्र का जाननेवाला, पैंडित-। 
प्रा० तान्ना ( सं०तर्नन, तनरफैला- 
ना ) क्रि० स० फैलाना, खैंचना, 
कंसना, तम्वू ताननां, घोलें* डेरा 
खड़ा करना । 
सं० ताप-( तए-गर्ण होना 3.8९ ग- 
भी, २ दुःख,पीड़ा,सस्ताप, हे झोच, 
फ़िक्र, शोक, खेद, बदासी) स्री९ 
तप, ज्वर, जर |: | है; श्र 


ध 


व्राप औधषरमाषाकोष । २७३ 






कं “(तप + अक ।का*पु ० दु।- 
छ् ८ अप ३-८ 8 वॉममलिक बेचनेवाला (7 
सं० तापित (वापु-+इत। म्में० पु० ना ) पु: 
दुःखित, वापयुक्त। विहाछ । से० कु (वां, 
प्रा० तापतिन्ली जी "ड्डीशा/पिलही, 


प्रा०तापना ( सं० तवापन, तप्र्त 


पाना ) क्रि० अ० ग्मीना; दे ह से- 


कूना) शरीर गर्म करना, जाड़े में 
आगके पास बैठकर देहकों ग़मोना, 
घाम खाना । 

से० तापस-(तपस-तप) पु ० तपसी, 
तपस्त्री, तप करनेवाला, योगी। 

प्रा० तामड़ा (से? वाम्र) १३ तांबे 
जैसे रंगक़ा एक इलकेमोंलकारतन। 

सं० तामरस (तामरच्पानी, समूर 
सोना ) ए० कमल, कैंवल, २ तांबा 
३ सोना | 

सं० तामस ( तमसत्तमोगुण, वा 
अंधेरा ) गु० तमोगुणी, तामसी, 
क्रोध मोह आदि में लगा हुआ, 
पु० अंधेरा, २ तमोगुणा, २ दुष्ट, 8 
अहंकार, क्रोध मोह आदि । 

प्रा० तामसी ( पं *तामसिक ) गु० 
क्रोधी, तमोगुणी, रिसकरनेवाला | 

प्रा० तामेश्वर्‌( सं ताम्रेश्बर, 


ताम्र++$शवर ) पु० तांबे की राख, 


ताख्र, बेग। 


सें० तास्बूछ-( तप्त्चाइना ) १० |: 


5 पान, नागरवेत्त का पा । हे 









| सं० तारणतरण 7( ृत्पार करना ) 


सं० तब) क०पु० उढेरा, तो: 


ताम्रकुट्रक | ऋपीवनेबाला ।. 


फ़ा० तार ३० लोहे आदि: धातु का 


खिंचाहुआ तागा जी सितारआदि 
बाजों में छगॉया जाता है।-तार 
बांधना, बोल० किसी काम को 
लगावार जारी रंखना,-तार दूँ 
टना, बोल० अलग हो नाना, छूट 
जाना, किसीकामका बेब हो जाना | 


सं० तारक ( दृच्पारकरना, वा व 


चाना ) कर० पु० बचानिवाला, 
रक्षक, उद्धार करनेवाला, पु० 
एक रात्तसंका नाम, २ एक प्रकार 
का मन्त्र, रे तारो, सितारा, नक्षत्र, 
४आंखका तारा, पुतली,५नाविक | 


सं० तारण-(ह-पारकरना,वचाना) 


गु० पार करनेबाला, ४० डद्धार, 


पार करना; २ घरनई, बेड़ा । कर 






गु० पार करनेवाला, और पार _ 
शेतेगाला |: वर 
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ए>चाना; इद्धारकरता, मुक्ति देना, | बादकश क 5 कक कर: 
मुक्त करना । - | से० तालब्यः(वाल)गु०/ जो तालु 

सं० तारतम्य भा" १० फ़के, अंतर, |! से बोले/जायें, जैसे इई घःज-ज 
दजो बदनी | फमयश। 


प्रा० ताला-( सं५ ताल )[ए० बन्द 
करने की कल, कुल फ़; कुफ़ल-। 

सं० तालांक-( तालः+ अंक ) पु ० 
बलराप, रे महादेव, ३ नाचने 
बाला, ४ ताल का लक्षण, ५ 
आर।, 6 ग्रेथ | 

प्रा० ताली -( सं*ताल )ल्लीऊुंनी, 


चाभी, < हाथ बजाना, . हे शक प्र- 


प्रा० तारतोड़ -प० क्षारचोबी,बूटानि- 

. क्ालेना,टूटेका काम; बूटेंकारी | 

सं० तोरा-( एृतपार होतों, अथोत्‌ 

ह जाना) पु०्नक्ञत्र, सितारा; आंख 
फ्री पुतलली,खे ? बराहिवानर की खली 
और अंग्रदकी मा, - २ ब्ुहस्पति की 
ख्रो, रे देवो का नाम । 

प्रा० तारेगिनना बेल नींद नहीं 


5 आना+ नींद न पढ़ना | कार का ताड़- हक । 
सं तारिक-3%उतराई खी*ताड़ी, | पर० तालीएकहाथसेबजाना-- 
खलरस़ । 


बोल यह मंह।बरा अनहोंना नत- 
लाने के लिये बोलानाता है| 
० तालीबजाना | ऐोल* हाथ 
तालीमारनों / पर हाथ भा 
रना, हाथ बेजाना;. २ पिककारना, 
घुतकारना, हृहूकरना | 
सं० तालु-( ह-पार होना अधथीद 
जहां से अक्षर निकलते हैं ) पु० 
तालुबा, तालू । "५ 
प्रा० ताव( एं वाएफ़ा ०ताफ़ ) १० 
ताप, गर्मी, २ क्रोध, कोंप! तमके, 
३ बल, जोर, ४ चमक) तेज, 
प्रताप, ४ ऐंड, परोड़, बल, बट, 
“ अकड़, ५ कागज़ की परंत, ७ जा 
च। परख,कस,८ शी पध्रंता, उंतोषढ़ी। 


सं> तार्किक ( कई ) क «पु ्नैया- 
यिक, तर्कशाड्री | 
सं०-ताल (क्लू>ठहस्ना, वा तह्‌- 
प्रीटना ) पु० एकद्॒त्त का नाम, ता ड़, 
खजूर, २ताली बजाने का शब्द, रे 
गानका परिमाण, ४ भांक।मँजीरा 
: भताला,धतालाब ७ कुश्ती करने में 
! जुजा पर हांथ मरने का शब्द । 
प्रा० तालमार॑ना ) बोल" कुश्ती 
ँसालमैंकनो! करने में मु 
को हाथ से ढोंकना । [ नाम। 
प्रा० तालमखाना ४०एकौपे का | 
ह+/>++ै >तालबृन्त | ३० | ऐखप्ः व्यः| 
: बाल्बृस्तक॥ जन, |; बेना, | 
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ल्‍्यने 3 'हफ़्की० 7 | 5 शुण॒व्गुना - | 
प्रा०्तावदेना-बोलः मरोड़ता, ब- | गुना, विहरा । 
£ दना; ऐेंठना। “२ मोछों पर हाथे फे | से "तिः 
रा, मोझें सेवारना, ३ गरकर- | तीक्षण, पैना, तैज्ञ-। 
(ना जैसे लोहे को.) । - 
प्रा०्तावपेचलाना -बोल ० रहे 
ज॥क्रोधितहो ना, गुस्सा होना । 


संब्तावत्‌र( कहत्वह ) क्रिः-वि८ | प्राणतिजारी-( से हुतीयेलज्वर, 


उतना, इतना, यहां तक, यहां लो, | ठ॒तीय-तीसरा, ज्वस्त्तंप  खरीहं 
तब तक । जो ते एक दिन बीच में न आकर 
प्रा०्तावना-सं? तपन,-वा तापन, | तीसरे दिन फिर आवे, अंतरिया, 
(तपूल्तपाना) क्रि० स० गे करना, | - ज्यर | * कक 88५५ 


 गर्षाना, < ताब देना, परखना, 
कसना, जांचना, ३ऐंठना,परोड़ ना । 

प्राण्ताश-३९ लपणा, बादल, बू- 
देदार पटदू | 

प्राण्तास-9०९ संजफ़ा; २ लप्पा, 
बाद ला, बूदेदार पदूदू । 

प्रो०्तासु -( सं* तस्‍्य ) सर्वत्ा० के सं०तितिक्षी -(तिजल्सइना बाए 
सका, तिसका । ) 

प्रा०्तांसों -( से? तस्मात) सब्जेनाछ 

छंससे, तिसंसे । 

प्रा०्ताहि-( से* तम्‌ ) सेना ० उस 
"को, उसे, तिसंको दिसे | ्ि 


तिकोनिया ( पर किक ) 
सं०तिक - विछतवौलाकरना ) यु 


सं"तिजिलर फिज+इल 
क्षमा करना ) क० पु० चन्द्रमा । 

प्राशतित-( सं तत्र)) क्रिकोबिक7 

वहां; तहां, तिथ९ ।/ । एत्क्षमी । 
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डा बार | प्राण्तिर्सठ-( सं० अिपक्ि # जि 
दरवाज़ा ) १० तीनदरवाज़ेकों म- | तीन, पष्टि-सताठ)गु० तीनऔरें सौ 
कान कपरा,तिद्री/२( तानवार ) | सं>तिरस्कारें-( तिरसञ्ञवज्ञा; वां 
पट 0 तौनदफे ।. अनादर, कं-करना) पृ० अपमान, 
सं०तिमिरं(: तिश-भिगोना/-क | अबह, अनादर, निन्‍्दों। विन: वे- 
तम्औधरा होना )झु० अंबेरा, | क्वार। [| केज्जतीत 
अन्धकार, २ एक प्रकारका आंख सं०तिरस्कृत -र्म० पु० अपमानिता; 
का रोग । + फ 
» मढली |. 2 स”तिरेस्क्रियां-( तिरस+ क्रिया) 
प्रा०्तिमी -छ्ी० बड़ी ०७ । अनादर; त्याग | 

आधतियततके आल; ) सनी नारी, | पर त्र[ना-( तिसना ) क्रिई स० 
सु, कीच ४० हे तैराना, पैराना, हेलाना । ' 
प्राग्तिर्ता ( सं० दया ) स्लो” | था तिरानबे-( सं० जिनव के, जि 
प्यास, पीने की चाह, पियास, रे दौर, नइ॒तिल्न मन) गुट को और 
हल; चाहत 0 तीन, ६३॥ 

प्रा०तिरा | ( से विउन्ज |ग्रा/तिराती-(सं० बशीति, जि 
तित्नी _विमक्तदा। हे देन |. औन। अशीवित्रमस्यी ) ग्ु०अस्स्ती 
जाना) गुं० टेढ़ा, बांका, आड़ा । और तीन, ८१। 
प्राणतिस्दादेखना पोल* कनः | प्रातिरिया-( संव्ख्ीः ) गु० ना, 
ऑँखियों देखना; टेढी आं खसे देख री, लगाई, स्री । 
ना; विरही चितवनस्षे देखना। | प्राण्तिरियाचरित्र- सं८ सोच 
प्रा०तिरना-(सं०तरण ) क्रि० झ० | श्र ) स्त्री ०स्तनियों केघल बल, खतियों 
पैरना; हेलना; तेरना । के फ़रेब । 

प्राग्तिरपल-( सं९ जिफल्चाशत, | सं०तिरोधान-४० आच्चादन/गुप्त 
जिल्‍्तीन; पब्चाशत्त्थचास ) गु० | अन्तृद्धान । 

तौन और पचास | सं०तिरोहित-( विस्मल्छिपा,-घाऊ 
प्राणतिरपोलिया : ( हिल्तीन) प्रो- |. रखना ) गु० छिपा हुआ) गुष्च हु 


का हुआ | ्एाः 























त+त 


याना, २ लह॒कन!', हिलना, फड़- 
- फड़ाना; है पानीपर तेलका तैरना। 
सं०तिय्यैक्‌--श ०टेढा, ५ कुदि- 
ल, १० पश्च, पत्ती | 
प्रॉग्तिहुत ( संण्तीरमुक्ति ) ए० 
एक ज़िलाका नाम ५5 
तिरहुति! जो पूते बिहार में हे प्रा०तिलुवा -( वैल)ए० विलेन! 
और जिसका मुख्य नेगर मुज़फ़्फर प्रा०्ति्ली-बी* पिला, तापतिंडी । 
पूर है। स० तिलोत्तमा -ब्री *स्वगैवेश्या । 
सं०तिकू-( विलु-चिकना होना ) | सं०तिलोदक-(३० हिल + जद्क) 
पु० एक पौधा अथवा उसक! बीज | तिले और जल तपण 
जिसका तेल निकलता है, २देह | का पानी | 
में एक काला चिद्ठ । सं०तिलोदन--( विलन-ओदन ) 
संण्तिक्क( -विल्‌ूूनाना ) ए० | हसरांत्न अर्थात्‌ खिंचढ़ी | 
दीका ललाट में चन्दन वा केशर | प्राण्तिष ( सं* ह॒ष्‌) छ्ी० प्यास, 
बा-रोली आदिका चिह्न, गु० श्रेष्ठ, | पियास ।४ | हफिआए 
अधान, मुरूष, सोत्तम, अग्रगण्य, | प्रा०तिसरायत्‌ः*( ततौसरा ) घु० 
जैसे ४ रघुकुल तिल कसदातुम उय- तीसरा मनुष्य, विचबेया, मरध्यस्थ, 









या तेल सा चिकना | 

















पन थापन ? अर्थात्‌ रघुबंशियों में | पंच,तिहायत | -+। ७. हय 
प्रधान वा छठ ( जानकमेंगल ) प्रा०तिहत्तर-( ० टा 
प्रा०तिलकुट -( वि, इट्तडूयाइु- तीन,पप्मतिउप्तत्तर ) गु० सत्तर और _ 


आा ):घु० एकतरहकी मिठाई जि- पर ] 
समें तिल कूटकर मिलाते हैं । 

प्रा०्तिलज्भा[-(संब्तैलेग, करनावक 
देश ) ए०तैकंगदेशकावासी,पहले ही 
बा अँगरेज्ी सेना में तेलंग झ- 






क्र 


क तिंहारो( सं० तब) सबैना० | - 


तैरा, जुम्दारा | 
प्रा० तिहिं सर्वना+ उन्हों को । 


प्रा 8 | (सं० ब्रि/) गु० तौन। 


संश्तीक्षणु- ६ तिहततीखा - होना .) 
' गु० तीखा; चोखा,. पेना, तेज, 
, तीब्र) २ तोता, कडुबा, ३ इंत्सा 
हो, फुर्तीला, चालाक, तेज़, ४ च- 
हुग, प्रवीण, ३ क्रोधी त| 
प्राव्तीखा- संस्दौक्श ) ग० चो- 
खा, पेना, तेज़, तीक्ष्ण, तीब्र, * 
तीता, कडुवा, ३ क्रोधी । 
प्रा०्तीजः (सं5 हृतीया ) ख्री० ती- 
ऋसरी तिथि। 
०३४०४ / ( सं० तिक्त ) गु० चर- 
तीता परा, बडुका, कु, २. वी- 
# खा; वक्षफ लीब । 
प्रा०्तीतर (सं० तित्तिरि, तित्ति ऐ- 
स शब्द, राजलेना ) ६० एक प- 
« ख़रूका रूम | 
प्रा्तीतसकेडुंटलबधी । कि 
तीतरकेमहकुशल ) .._. कोई 
कम्रस+क मनुष्य किसी बात को 
निरशय करने के लिये नियत किया 
जाय जिसके निर्णय करने में वह 
(७2४3 ८+ 3०-४४ लिये 
/ पढ़ छषमवत । 
प्रा०्तीतरी -क्षी९ वितड़ी, 


0 





प्राण्तीन--( सं० ज्रि०)गु०दो और 
एक, सीन) है । 
प्रा०तीनतेरह 7वित्तरू बिचर, .डांवा 
ढोल छिन्न भिन्न, खराब,-सत्या* 
नास, बोपट, तहस नहस ।..३ 
प्रा०्तीय- (सं"्ल्ली.) खी? लुगाई, 
मारी, ख्र, भाया | छ 
प्रा०्तीयल-( वीय ) स्त्री ० -ख़ियोंके 
कपड़ों का जांड़ा | 
सँ०्तीर -( वौरन्‍पार हो जाना, वी 
पूरा करना ) पु० किनारा, तट, 
कूल, २ बाण, क्रि गवि०पोसं)ढिंग। 
संण्तीथ-( [5पारहोना) १० पवित्र 
जगह, पुएंयस्थान, यात्राकी जगह) 
जैसे प्रयाग, काशी, गया, मगन्नाथ- 
पुरीआदि विशेषकर ये जगह जिन 
के पास पवित्र नदियों ( जैसे गेगा 
यमुना आदि) बहती हों और उन 
के आस पांस की जगह | 
संण्तीथंगज _ (वी4+राजां ) 9० 
तीर्थोंका राजा, प्रयाग; इलाहाबाद] 
प्रा०्तीली (४० चूची )'सत्री सीक, 
सलाई। 
सं०्तीत्र ( तीदल्मोटा होता) बा 
विज्ञच्वीख़ा होना) ]० तीखा ती- 
क्षण २ तीता, चरपरा; बहुत कडुवा, 
३ अत्यन्त, अपार |... 
०तीस- (सं. जिशत्‌ ) गु० बीस 
र्फ और दूुह 4) १४ ६ 0 33 
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प्रॉं० तीसरो -( मै दतीय ) ० ती* 
 जा।तिहायत।  +«+ 
प्रांव्तीसी-( सर है >क ख्री० 
| >शअलसी; अत्सी । 

प्रा तुक-्खी९ दोहे -चौपाई- आदि | - 
छंद में पद के अन्त के अक्षरों का 'इ० तम्बूरा, 

प्रिलान; ययक) जमरऊ,-काफ़िया | सं० लुम्बरी-ल्ली ० बीण, वीणा । 
सबब, ९ छत्द का एकपंद । प्र।०तुर्ख ख्री० एक तरकारीका नाम। 


























3 5: झोटी गुड़ी, प्रा० तुरग । ( तुरच्वेग से, गम 

! छोटी पतंग | तुरी | जाना ) 4० घोड़ा । 

से5 तुझ -(दुक-बंचाना/वा हढहों- | ५ तुरह् । ( तस्-्वेगसे, गंमूजा: 
ना ) गु० ऊंचा, लंका,पु ९ एक ॥ 

का जा 8! फाड़ । न ६४% कु 2५ जी 

>सी० एक-दो का |. ० है 
है: 7 व 
तुसन्‍त | रूीकर 
तुच्छ-(३६-दुःखसे, छोरकाट- टपट, तुरतफुरत,शीघ्र,जल्दी,भभी । 






ज्ञा ) पु० एुवाल, तुस, गु? नीचा; 
नीच; शून्य, छुछा, निष्फल,अवज्ञा शाह बा 
करने योस्थ; घृंणाके योग्य, अपम, 

इल हा, निकम्मा, ओछा | प्रा०्तुरपना- के हे 
सं० हु संग्राप, दूटफूड ॥ प्र० तुरही | सें० 24: 
सं5 तुण्ह -( हडल्ोड़ना ) हुब्युल्त |. -ुरी | हिंगा, 

टॉट, बोटरी, नोक, चोंच। नाई, 

तुतराना 





प्रा० तुरपन-( दरपना ) ख्ी ९. एछ 












_ हकलाना, अटक अटकके बोलना, | सं 
अधूग बोलना, साफ़ नहीं बोलना, | यु 
जैस दर शेप लत 


ड्ल 
् (संतुरयं ) गु०- बराबर, 
तल | सपान | 
प्रा०तुलकरखड़ेहोनालोल० लड़ 
7 ज्ेकेलियेंआमने सामने खड़ेंहोना। 
प्रा० तुलना- से तुछन; तुल- 
तोलना ( क्रि० अ० तोलों जाना, 
* डपमो, बराबर होना, लड़ने -फो 
# खड़े होना | 
प्रा० तुलसिका ३ ( ठलान्बराबरी, 
तुल्सी | अम॒“फेंकना, 
अथथात्‌ जिसके बरावर रष्टिमें कोई 
नहीं ) एक पौधे का नाप | 
सं० तुलसी | ३० हिंदी राफायण 
तुलसीदास / कची । 
सं० तुला-( दुलज्वोलना ) ख्री० 
बराबरी, २ तराजू, हे सातवीं राशि 
( ज्यतिष में ) | 
सँ० तुलाधार-( हा + आधार ) 
कर पु० वैश्य, बनिया, बकालछ | 
सं० तुलित-म०३० वौला हुआ। 
सं०तुल्य-( ठुल-तोलना, वा० तुल- 
ना) गु० बराबर, समान, सदश,सम | 
सं० तुपनृत्ी, छिलका, चोकर । 
सं० तुपार-( ठपत्मसन्न करना वा 
'होना ) पृ शीत, पाला, हिम, 
- “बरक, ओस, गु० ठेंहा। 
सं० तु(तफ्ज्यसन्न होना ) क० पु० 





-। हूं सन्‍्तुष्ट, पत्र, आलंद।इर्पित, 


.. श्रीपरपाषाकोष । २८० 





तुष्टि( तृपल्मैपनन्न देना ) भा£ 

ख्रो ०ठप्ि,सन्तोष,आनंद,पसब्नता । 

सं तुहिन* तुहत्त्मा रना) को हानि 
पहुँचाना ) पु० पाला; बर्फ हिम । 

प्रा० तू संग्लम ) सर्वना9- मध्यम 
पुरुष, एकर्चन | 

प्रा० तृतू-इते को पुंकारने का शब्द । 

प्रा० तूंबा-(सं"हुम्प,तुबिल्मांगेना ) 
पु० तुम्तरा, एक तरह का बरतने 
जिसमें साधुलोंग पानी रखते हैं । 

सं० तूणु ] ( दूंणभरना, बा सिदकु 
तूणीर |; डुना ) प०भाया। तकेस, 
तीर रखने की पेटी, निषंग। 

प्रा० तृतक ३ ( सं० हुल्द शुत्वुल 
तूतिया | फेलानाबाइकना) पु० 
नीलाथोया | 

प्रा० तून-( सं* दुच्च, तुदुत्पीड़ा 
देना ) .० एक पेड़ का नाप जिस 
की लकड़ीकी भेज़ कुरसी आदि 
बनती हैं उसके फूल पीले होते हैं 
जिसमे कपड़े रंगे जाते हैं । 

सँ० तृएें-( हर॒वालर-जक्दी कर- 
ना) क्रिणवि ० कटपट/तुरन्त,शी घ्र । 

सं० तृल-( वूलरुत्तिक्ारता; वा 
भरना ) स्लो रूई, निर्बीज रुई । 

से० तूलीं-(बूल>भरना)ल्ली ० चितरे 
की कूची, तीली, सींक | 

प्रा० तवर ; 3३% राजपूर्तों को एक 





सं० तष्णीम ६ 2७६3-९० + वॉक ) 
: वा सन्तुष्ट होना ) क्रि०बि० चुप | प्रा० ते कर 
चाप, भौन, खाधोश। | अब्यय० से) 
से० तृण-( ठह-नाशकरना ) १० | प्रा० तेंतालीस-(स “यर्व्वारिश 
वास,चारा,वासफूस, तिनका/खर | | त्‌ त्रि्तीन,चस्वारिंशत>चांलीस ) 
सं० तृणवत्‌-(ठुण5तिनका, बत्‌- | गु० चालीस और तीन |... 
बराबर ) गु० तिनके के बरावर, तेंतीस ( सं? त्रयस्िशत्‌, त्रिर 
तुच्छ, इलका । तीन, त्रिंशवू-तीस) गु० तीस और 
में० तृतीय (त्रिल्तीन)गृ० तीसरा | तीन। 
सं० तृतीया ( रतीय ) ब्ली० तीस- | प्रा० तेंद॒वा ३९ चीता, बाघ । 
| 0० ॥ नल प्रा० तेइस- ( सं" त्योविंशति, जि 
सं० तृप्त-( दए-तम्त होना ) क० पु० तीन, विंशति-बीस ) गु० बीस और 
सन्‍्तु8, इर्षित, आनंदित, सुखी | तीन । 
सं०तृप्ति- (वएल्‍्ठ्मरोना) भा 5खतरी० सं० तेज -(वेजस,तिज्ञ-्तीखाहोना ) 
रन्वोप, इपे) पसलेतीः अंथानां || ०-४७ आपाप पेबद 3 लेप 
सें० रूप ॥. (वुइल्‍प्यासाहोना)पा० | ,श्नाब, चमक) २ बल, आग, 9 
तृपा । खो पियास, प्यास, तीक्ष्णता । [ नायागया | 
तृष्णा, पिपासा | ६ हि सैं० तेजित - स्मे० पुृ० शाणित, कै 
सं० तृपात्ते- दषानपियास, आचे> प्रा० तेजपात ( सं० तेज्रपत्र, तेज 
घररायाहु मा ) गु० पियास से व्या. | __दोखा, पत्र-पत्ता ) पु० वेज की 
आल पता पत्ती; एक तरह का गरम मस्ताला। 
सं०तृषावन्त ( दृषापियास,बन्‍्तर प्रा० तेजमान ३ सं तेजस्विन ) 





















बाला ) क० पु० पियासा,प्यासा | हल श्ड 
प्याम्ता 
5८ - ( सं० ताबतू ) किट वि ९ 
| सें० तृष्णा-( दए्त्प्पासाहोना, वा | शी तेता थे ४ 
|. लोभ करना ) ख्ली० पियोस,प्यास, प्राण्तेतो-कि० जि 3 $ 
२ लोभ, लालच, १ चाह, इच्चा, चु4क 
लाला, जो वस्तु नहीं मिली हो | “कार 





| उसकी चाह। ॥ 








लैलंज्र-9०कर्णाटदेश ।- 


प्रा० तेरह-( सं5 त्रयोदश-) गु३ | श्रा० सोदू-संब्तस्द,हुणलखाना) 


तीन और दश” १३७५ _ [बरस | 


प्रा०्तेरुस -(संथ्दृतीय) पु० तीसरा | 


प्रा० तेल -(सं८ तैंढ) तिल अंथीव्‌ 
तिलों से निकला हुआ) पु ०वतिलों 
से निक्रलाहुआ चिकना.पद़ार्थे । 

प्रा० तेलचटाना -बेलं० व्याह में 
दुलद्ा और दुलहिन के शिर, कंपे 
आ।र हाथ पर। में तेछ आर हल्दी 
मरना, (यह ब्याहकी एक रीति है)। 

ब्रॉ० तेलिया-(स* तेल) गु०एक 
प्रकार का रग। 

प्रा० तेली -(स॑० तैली ) पु तेल बे. 
चनेवाला | 

प्रा० तेलिन--खी*वैली की लुगाई। 

प्रा० तेवरी -ख्रींः छुरकी, भेमिकी, 
मिड़की । 

प्रा० तेवरीचंद्ानों -गेल * बुढ़क- 
नां, आंख दिखलाना, भो चेढ़ाना। 

प्रा०्तेवहार -ए परै,उल्सेे, पैला । 

प्रौ* तेह / 2९ कोष, को गुस्सा, 
तेहा । रिस, कॉर्के। 

प्रा० तेहर-<९ खिंयों के पाजें का 
गहना । [ उनको, तिप्से उससे | 

प्रां० तैंहि-सर्वना : उसमें, उसकी, 


डी ! 


“व्यवस्थित, उ्बता माँ: 





अर, हल लिहिए। 





छ्फ 


ख्री० बड़ा पेट) 


प्रॉ० ४ २ कद ) गुंछ धोटपे- 


तोंदिला| वाला । 

प्रा० तौड़ - तोड़ना ० ईटफूट, 

खणंटन, रनदीकाबेग, क्द्धंकापानी । 

प्रा० तोड़जोड़ू जले०काद बां2, 
काट कूट, बात को ठीक ठ के के: 
रके बोलना । 

प्रा० तोड़डलन्ता एवोलः तेड़ना, 
और नाश करना, गिराना, टुकड़े 
टुकड़े करता । 

प्रा०्तोड़देन[- जल: तेइना, बि- 
गाढ़ना | 

प्रा० तोड़छेना जेल" खींचना 

नोचना, खींचढेना ( जैसे पेड़से 
फल फूछ शभादि ) | 

प्रू०्तो ड़ना - (सं ०जेटन,बंत्तीः 
डुना ) क्रि० स० फोड़ना,फाड़ना, 
दुकड़ करना, २ रुपया भ्रुनाना, हे 
खींच लेना ( पेड़से फैल फूल 
आदि )। 

प्रा० तोड़ा-३० कमी, बेटी) २ ६ 
ज़ार रुपयों की -यैडी, ३ - प्रछीता, 
४ रस्सीका टुकड़ा, ४ सिंकली। * 
प्रांवमें पहनने का गइना |; 

प्रा० तोतला-ए०एकका,लड़बड़हा | 

प्रा० तोता -3*छुणा)छुआ/सूरा 





ुरताय 
पे तोपना-करिंः / स० हांकना, 


छिपाना, गाड़ना | हुए 7 
प्रा०तोबड़ा-४* एक प्रकार की 
: गैली जिसमें/घरोड़ः दानाखाता है । 
सं० तोमर (क-नाश करना; और 
अल्यारो जाना; बाः्तो गये हुये 
(बुलनाना और प्यारा जाना 
अथीत्‌ नो उसके सॉमने जाते हैं के 
मरेजातिहें ) पृ ० बरल्ी,सांगी, एक 
शुद्धक्रा नाम, २ एक छंदका नाम । 
| सं०चतौय-( ठुतजाना।वा ज़ढसा वो 
|; तुल्पूर्णतां) तुभरना और या 
जाना अयोत्‌ जों हरएक चीज़ 
को भरेदेता है पु० पानी, जल, 
नीर, कारि। 
सं० तोयद्‌-( तोय-पानी; दरदेने 
वाल, दानदेना ) पु० बादल) 
| मेष, घटा। 

| प्रा० वीयधर ( तेपत्पानी, घर- 
| रखनेवाला, धृत्तरखना )पु० वा- 

। दल; मेघ,-घन। 
सं०तोयनिश्चि-(वे|यरप्ानी; निधि 
रूखज़ाना) पु० समुद्र, सागर, सर 








- 
और कोई, उत्सब' में बॉवाः कक 
है, २ फूलोंकी माला जोक भ- 
थवा किसी उत्सव में फाटक पर ' 
ब्रांपी जाती है | 77 वेया 
सं० तोछक-ऋ९ 9० तौला; तौल- 
प्रा० तोल ) ( सं ुलउ्तोलना ) 

तोल) पृ० मांप, जोर नाप। 

(० तोला-( सं० वुल>्तौलेना ) 
ए० बारह माशे को तक 
सं०्तोषके (तुप+भ्रक) क “पु०वृच्ति 
का रक्र, संतोषी, मसलन 
सं० तोष-( उप्ल्मसन् होना )मभा० 
पु०,सन्‍्तोष,हपे, आनंद, मसल्नता। 
प्रा० तोहि सबेज्ञा० ठुकको, तुके । 
प्रा० तौलना+( सं० तुन्‌त्वौलना) 
क्रि० स० जोखना, तौल करना, 
वज़न करना | फ 
सं० त्यक्व-स्पज्ञ-छोढुना) झमठ्पु० 
बोड़ाहुआ, त्यागाहुओ | |! के 
सं९ त्याग (सज्न्छोड़ना)भा०पु ० 
छुड्टाव,वजना,र२ दान, . ३ 
8-३० कि 










| «मदर ॥ [ वड़ागादि । | प्रा० त्यागना-( संश्त्याग ) कि 
| सं० तोयाशय “३३९ ज़लस्थान, | - सडोड़ 
| प्रा०तोर- सर्वेना० जेरा 4 ५ 
| सं० तोरश ९ तुएूूजल्दी करना ) 
० घर के द्वार के बाहरःसिंह-के | 





त्यागी ओषैरभाषाकोष । २८४ न्रिंद 










्ः पए० | डराहुआ; भयान्वितः भयभीत । 
छोडुनेवाला; २ बेरागी; ३ उ- | प्रा०त्राह-( सं०तराहि; नेल्वचाना ) 
' , द्वार, दाता।, बि० बोल० बचाओ, दयाकरो। 
सं० त्याज्य ग्प० पु०त्पासने योग्य, प्रा० त्राहत्राहकरना बोल * वि- 
छोड़ने छायक्र । [्प्राति । | छाप करना;हाय हाथ करना; दया 


सं० त्रपा रत्न २लंज्जा, को चि, यश, 

सं० त्रपाक %९ ३० लब्जालु, ल- 
ज्जञाशील | 

सं त्रपित:१ए१+ इत,त्रपलजा- 
ना ) म्मे० पु० लज्जित, शमोया 
हुआ | 

सैं० त्रयोदशी ( त्रय>ती न, दृशुर 
दश ) ख्री० तेरस, तेरहवीं तिथि | 

सैं० त्रस्त-( त्रस-ठरना ) क० पुर 
डराहुआ, टरपोका, भीत, डरोवा। 

सं० ज्राए-( तैच्वचना ) भा? प० 
बचाव, रंक्षा, पालन, २ मुक्ति, मो- 
क्ष, निस्तार, छुटकारा, उद्धार, 
कब्च, लोहेकी कुरती |. ५ 

सं० त्राएकर्त्ता ( त्राण+कर्तता ) 
क० थु० बचानेत्राला, मुक्तिदाता, 
डद्धार करनेवाछा, मोत्तदेनेवाक्ा | 

से० त्राता-( तैच्वचाना ) क० १० 
बचानेबाला, रक्तक, त्राणकत्ती, 
मुक्तिदाता | 

सं० त्रांस ( तेसरडरना ) भा०१० 
डर, भय, शह्टा, थाक | 

सं० त्रासक-( तास+अक ) क० 

“० इरवानेवाला |; ध्फिक 

सं० त्रासित-( तसत्दर्ता )र्सम० 


के लिये पुकारना;२ दोष लगाना, 
बुरा कहना । 

सं० त्रि (दृलपार होना)गु० तीनः | 

से० त्रिकटु- जिल्जीन) बदुत्करई 
बस्तु ६० सोंठ, पीपर, मिचे । 

सं० त्रिकालदशी (विल्तीनकाल 
ज्समय, दर्शीच्देखनेबाला, इश 
ल्‍देखना ) पु० भरत) बत्तेपान, और 
भविष्यत्‌ इन तीनों समय को बात 
जाननेवाला, त्रिकालज्) सर्वज्ञ * 
ऋषि, मुनि । 

सं० त्रिकूट-(त्िच्तीन, कूटनचोटी ) 
पु०एक्रपद्ाडुका नाम निसपर लड्ढा 
पुरी बसती है, भेसे “गिरे त्रिकूःऊपर 
बस लेता” “तह रह रावण सहज 
अशृका' (तुलसीकृतरामायण)। 

सं० त्रिकोण (त्रिल्तीन,कोणर्को 
ना)4०तिकोन, तिखंट, त्रिभुन | 

सं० त्रिगुण रम*प०्तीन से गुणा 
हुआ पु०तीन गुण, सतोगुण, रजो- 
गुण, तमोगुण । 

सं० पिजश श् एक राज्ञसीका 
साम मिसका वशीन राभायरँ में है। 

सं०त्रिदश तित्तीन/दशार अवस्था 

: अर्थात्‌ १ जन्मना, रविद्यमान रहना; 


त्रिदो 


नाश होना ये तीनदशाजिनकीहों, 
अथव्ना त्रिल्‍्तीन,ज्रिदश तीस अर्थात्‌ 
तेंतीस, यहां इस एकट्टी त्रि शब्द 
का अर्थ दो बार लिया जाता है 
मुख्य देवता े हेहैं,मैसे ! २सस्ये,१ १ 
रूुद्र, ८ बसु, और * विश्वेदेव ) पु० 
देवता; देव, सुर । 

सं० त्रिदोष-( तिच्तोन, दोष 
बिगाड़) पु ०बात,पित्त,क्फका रोग। 

से० तिधा-( विच्तीन, धाउप्रकार 
अथ्थ में मत्यय ) क्रि० बि० तीन 
प्रकार से, त्रिविध | 

सं० त्रिनयन | ( त्रिच्तीन नयन 

बत्रिनेत्र | वा नेत्रज्ञांख, 

अथात्‌ तीन आंखबाला ) पु० शिव, 
महादेव । 

आरा० त्रिपुंड-( सं० जिपुण्ड, ज्ि> 
तोन,पुण्डू-लकी र, पुडिच्मलना ) 
(० तीन रेखा का तिलक, शिव और 
शक्ति मतत्रालों का तिलक | 

सं० जिपुर-( त्रिच्तीन, पुरूनगर ) 
पु० एक देत्य का नाम जिसने 
तीन पुर बनाये थे | 

सं० त्रिपुरद्‌हन-( त्रि३₹०एकरा- 
ज्ञसका नाम, दहन-जलानेवाला, 
दहजलाना ) पु० शिव, महादेव। 

सं०त्रिपुरान्तक-( निएर+अंतक, 
नाश करनेव्राला ) पु“ शिव,महादेव। 


अ्रिपुरारि--( त्रिपुर, 








प्रा० त्रिफला-( क्रिल्तीन, फ़ुछ ) 
पु० इड़, बहेड़ा, आंवला | _ 
सं० त्रिमगी - ( त्रितीन,मैगज्दूटा 
हुआ ) गु० टेंगड़ी,_मर और गर- 
दन को भुका कर खड़े होने की 
दशा जैसे “ त्िभन्नीदवे ” खत्री० 
एक छुन्दका नाम | 
सं०त्रिभ्नुज - (क्रिच्तीन, मुजारआहु) 
पु० त्रिकोण, तिखूंट, तिक्नोन । 
सं० त्रिथुवन वन्‌-( तजिच्तीन, भवन 
लोक ) पु० तीन लोक ( स्व, पृ- 
थ्बी और पाताल ) | 
ग्रा० जिया-( सं० ख्री ) खरी० ख्तनी, 
नारी, लुगाई, तिरिया, तिय, तीय । 
सं० त्रियामा- (त्रि्तीन,याम-पह- 
र ) ख्ली ० रात, रजनी, रात्रि | 
सं० त्रिलोक - त्रि+ लोक ) पु० 
तीन भुवन,( स्वगे,पृथ्वी,पालाल ) । 
सं० त्रिज्ञोकी-( त्रिलोक )ब्ली ०ती- 
न लोडों का समूह, स्वगे, पृथ्वी) 
और पाताल | 


सं० त्रिलोकीनाथ-( जिलोकी + 
नाथ ) १० तोन लोक के नाथ, वि- 
फफ्य्क्लोशफ 


प्णो, इबर। 





ज्नि्नि 





हु सेआमूल्यांव रखना) 
अर्थात्‌ जिन्‍्हों ने भपने पैर से पीनों: 
लोऊ को जाप, जैसे हरिवेश में 
न्‍ लि नकल एल हो सर 
छोतितामुनिसचमेः । ऋरमतेतोंस्तया 
सा, त्रिविक्रमोजनादेज: ) पु 
विष्णु, बामनावतार में सजा बलि 
को बांधने के समय विष्णु का विराट 
रूप | 

सं० तिविध -( निच्तीन, विधत्म- 
कार ) मु? तीन प्रकार का, तीन 
कर॒इ-का | 

सं० त्रिवेणी-(हिच्तीन/वेणीर्धा- 
जरा उल्ल्ली ०ंसा यगुना और सर< 
स्वृतीका धंगम जो प्रयाग में हुआ 
है, तीन नदियों का संगम । 
सं० त्रिशिर-( विशिरिस, जि-तीन, 
शिरस्८सिर, अर्थात्‌ ज्ञिसके तीन 
सिरहों ) पु० एक राज्षसका वाम, 
राबुण का बेटा वा भा३। 
स॑शत्रिशूल् ( जिल्तीन, शूल-लोहे 
का तीखा कांटा ) पु० एक अख्लछा 
नामाज़िसके लोहेके दीन तीखे कांटे 
£ होते हैं, मड़ादेव का अद्न | 
सं०त्रिशूलपाणि-(जिशूल + पा- 
>णिल्हाथ/ अथोत्‌ जिसके इथ- में 
#/त्रिशत्कड़ )घु० महादेव, शिव; २ 
जिशूलरखनेबाला |... « 
सं० जिसख्या-( विल्खीक/पस्या 


त्वरा 











'ज्त्समग्न )ख्ो० प्रभात; दोपहर और 
सांक प्रातः, मध्याह, सायेकाल | 

से० च्रुटि -( इश्त्तोड़ना ) ख्री०्टूट, 
हानि, क्री, न्यूनेता। ( टूट शब्दको 
देखो ) | 

सं० त्रेता-( त्रिच्तीन, इता्पायो) वा 
अयचू्तीन ) पु० यज्ञक्ी दीन प्रवित्र 
अगिन ( मैप ? दक्षिणाग्नि, २ गा- 
हपत्थ, ३ आहवनीय ) २ दूसरा 
युग जो १२६६००० वर का था। 

सं० त्रेशशिक-( जि-तीन,रौशि+ 
समूह) ख्री ० तीन जानी हुई रमशियों 
का हिसाव | ४: 

सं०्त्रेछोक्य-( जिलोक ) मा ०पु० 
त्रिलोकी, आकराश,पाताल,पृथ्वी। 

सं० त्रोटक-( हुदुत्तोड़ना ) पृ० 
एक छन्दका नाम । 

सं० त्रोटी-( दइत्तोड़ना ) खीर 
चण्जू, चोंच, ठोंठ, २ परेरू | 

सं० व्यम्बक-( तित्तीत,अ्रम्पकर 
आंख ) पु० महादेव, शित्र, त्नित्तः 
यन, जिलोचन | 

सं० लक । ( लचचत्ढकना ) खरी* 
त्ब्चा | चुप्ड़ा छूनेकी, इसी, 

हसशेहस्द्री। छाल; जिकला। बकरा; 

शरीर पर को चाष| - एः 


| सं० त्वरा ( लवख्ल्मढ्ददी कर॒ना ) की * 


शीघ्रता; /जरदी, वताहली॥ तेरी | 







डः | 
बुच्तुरक्तकटपेटभल्दी, क्रि> वि० | 
उजक़दी सेकबेंग से . 7 
संण्लश-(सक्ष-दुबनलदोना ) कर 
पु०्त्रह्मा/विश्वकस्मो।नज्जार/बढ़ ई। 
सं०लिपा+मा “ खी रश्फि किर- 
5शो, ज्योत्ति | 
सं०ल्िषि- लिए्जदी मै उजाला ) 





प्राश्थपड़ा-र 
पेर', तमाचा | के 

प्रा०थपड़ी -ह्ली * वार उाताल, 
करताली, थोड़ू । रु + 

प्राश्थपेड़ां 3? उपंठा, घौल, थाण, 
यप्रेड़ा, तमाचा | 

प्रा०थप्पड़-प*द्नी  थपड़ा, यपैड़ा, 
घोल) चपेट | 

प्रा०्थम -( सं० स्तम्भ ) ब“लम्भा, 
खम्भ, थेमि, धूनी | सं ४ 

प्रू०थमना -( सं “स्तम्भ कि अठ 
ठहरना, रिथिर होना, रुकना, २ 
संभलना । 

प्रा०थरथर बल मा । 

प्रा०थरथराना ) , कि० अ० कॉपना, 
धरहराना . ७ ..हिलना, _ डग- 

थर्राना | गग़ाना ।. ... 



















भाण्ख्री० किरण | 
>+4०३-- 
| थ्‌ 
सं०थ( धुदरठकना ) पु० पहाड़ 
खाना, हे सेग्र, ४ इर, ४६ बच्न|ब, 
६ मंग्रल [ घड़ी । 
आ्धहु--ज # कपड़ा का ह7, पढ़, 
न्रि०्यंबःरे (#९ स्तम्भ )5३७ से 
। सभा, खेम, थांम) थूक 
| पसतूर, पोया । 
प्रा*्थंभनां-( सं? स्तम्मन,एम्म वा 
स्तैम्भू-रोकना वा ठहरना ) क्रि० 
आं० टहरना, स्थिर होना, रुफना, 







२ सैमेलना | प्रान्याहर) बीज 
मे कता | कप किन थरथरी ) पहंषी, ढोल, हि. 
थाकना ) _दकना )'क्रिंड आ० जाक/कंपनेते नस 








भींदा होना, खेदित 
लॉनिडिरनी । 
०थैकिंत ( सै० स्थित, स्थगर 
“कक ) के ६४ पकाहुओ; ३ 


अल 





रा ( सं० स्थलचर )क० 
! प्ु० धरतौपर चलनेवाला पशुआ दि, 
भ्रूचर, झमिचेर | 
प्रा ०्यलेथलकरना | क्रि० अ० 
थलथलानों । इगमगाना 
लहराना, हिलोरना,हिछना ( जैसे 
मोटे आदमी का ढीला मांस ) | 
प्राश्थलिया-( सं* स्थाली, स्था 
वा स्थल>दहराना ) ख्री० थाली, 
थाल, छोटा थार । 
प्राब्थांग-ख्रीः चोरों की मांद अ- 
थवा घात की जगह | 
प्राश्थांभ-( सं" स्तम्भ ) पृ० खम्म, 
खेभा; थेब, थम, थम, थूनी । 
प्रू०्यांभना-( से स्तम्भ, एम्म वा 
स्तम्भ्रन्रो कना वा ठहरना ) क्रि० 
से० सहारना, ठहराना, संभाल- 
ना, सहारा देना, टेक देना आड़ 
देना, * हाथ पकड़ना, बचाना, 
पालन करना, रक्ताकरना, हे रोक- 
ना, अठकाना, बेंफना, ४ ठहरा दे- 
ना, खढ़ाकरना, ( जैसे घोड़े को ) | 
ज्राव्थावला[-( से० स्थल, स्थल 
ठहराता ) पु: गेड़के जड़ के आस 
पास मिट्टी की मेंद अथवा घेरा, 
«  क्यप्री; आलवाल) थाला | 
प्रान्थिति--(से? स्थिति,स्थारठ हर- 
.। ज्ना)) भा० खी० ठहराव; रुकाब, 
रॉक, क्याम | « 


श्रीघरभाषाकोष | श८८ 





याभ 
प्रा०्थाती | ( सं० स्थापित, स्थांू 
थाथी ) रहना ) ख्री० धरोहर 
गिरों, जाकड़, बन्‍्धके, अमानत | 
प्रां०्यान -( सं? स्थान ) पु5 जगह, 
२ साराकपड़ा, हे घोड़े अथवा गाय 
बैल के रहने की जगह चरनी, ४ 
सिक्का, जैसे एक थान अशरफ़ी 
अथवा मोहर | 
प्रा०्थाना- (संस्थान ) पु० चौकी 
कोतवाली, + बांसकाटाल । 
प्राण्थाप-स्री * भौल, यप्पड़,पपक | 
२ छोटे ढोल के बत्ञाने का शब्द, २ 
मर्य्याद, नामबरी | 
प्राण्यापना-( सं? स्थापन ) क्रि० 
स० थोपना ( जैसे गोबर )२ थप 
थपाना, ठोंकना, ३ रखना,स्थापन 
करना, ठहरा देना, धरना । 
प्राग्थापना-( संब्स्णपना ) मै 
नवरात्रि में एक कोरे घड़े में पानी 
भर करके दुर्गा के सामने रखके 
दुर्गा की पूजाकरना, आशिवन सुदी 
अथवा चेत सुदी परिवा करों जो 
देवी को पूजा होती है उसे थापना 
की पूजा कहते हैं।__ [चिह। 
प्रा०्यापा-१९ चोपाये के पांवका 
प्रा०्थापी -छ्री र्थपथपाने का शब्द, 
२ मॉगरी जिस से कुम्हार मिट्टी 
_ कूते हैं, वा छत पीढी जाती है | 
प्रो्थाम-( सं३ स्वस्म) ३०सेगा 


